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गे 


धर्म तत्परता, मुखें मधुरता. दाने समुत्साहिता, 


मित्रेधवञ्चकता, गुरी विनयता, चित्तेइतिगम्भीरता । 


आबारे शुचिता, गुण रसिकता, शास्त्रेपतिविजानता, 


रुपे सुन्दरता, प्रमी भजनिता, सत्सवेब संदृश्यते ॥ 


पूर्वकथन 


प्रभु पाए के सम्बन्ध में किसी भी समय कुछ भी संकीतंन, श्रदण या 
कथन करने को मिले, यह परम सौमाग्य का संकेत है। फिर श्रमण-कुमार देवेंद 
मुनिजी के संकीतंन का प्राककथनप्रसंग प्राप्त हो इससे अधिक हर्ष का विषय 
और क्या हो सकता है? सिद्धों के सैन्य में दिवाकर के समान आचार्य कुमुदचन्दर 
स्वामी फरमाते हैं कि-- 
नामा5पि पाति भवतों भवतों जगन्ति । 
पाएवं प्रभु का नाम भी हमें पवित्र करने में समर्थ है, उनके स्तबन का 
तो क्‍या कथन करूं ? मैं तो संसार के ताप से जला हुआ हूँ । इस सरोबर में 
स्नान करना तो किसी भाग्यवान का ही काम हूँ । मुझे तो ठंडी ठंडी हवा ने ही 
परम आनेंद प्रदान कर दिया । 
परम योगीश्वर आनंद धन जी महाराज के शब्दों में 
राम कहो, रहमान कहो कोठ, कान कहो महादेव री । 
 पारसनाथ ” कहो कोउ ब्रह्मा, सकल ब्रह्म स्वयमेव ही ॥। 
२४ तीर्थंकर देवों में योगिराज को प्रभु पार्व का ही नाम-स्मरण प्यारा 
लगा । अर्थ भी उन्होंने बता दिया । मोक्ष मार्ग के वे ब्रह्मा हैँ-विधाता । 
निज पद रमे राम सो कहिये, रहम करे रहमान जी । 
परते रूप पाइ्वे सो कहिये, महादेव निर्वाण री ॥ 
दयालु सम्यरदृष्टि होने के बाद जो आत्मरूप यानी अमूत सौन्दययं का संस्प्श 
करता है, वही “पाद्वे ” नाम से विख्यात है। श्रद्धा प्ररूवषण और स्पर्षाना ही 
सिद्धि ( अन्तिम लक्ष्य ) स्थान के पाइर्व ले जाने में समर्थ हैं। 
भगवान पाहर्य के चिह्रुरूप में सप॑ का संकेत है । पाश्व प्रभु विषथ वासना 
का हरण करने में सर्वाधिक समर्थ है। जब साँप काटता है, तो नीम कडषा 
नहीं लगता । उसी तरह जब जब संसार का मोह चढता है, तब विषय कडके नहीं 
लगते । ज्यों ज्यों पाए्वं प्रभु के नाम की नांगदमनी विष का हरण करती है, 
त्यों त्यों विषयों का रस कड़वा लगने ऊगता हैँ । नीम कड़वा लगने लगा कि 
समझो, विष उतरा । आचार्य अवर भद्गबाहु स्वामी फर्मति हैं-- 


। 


विषहर-विद-निन्नाससं मंगल-कल्याण-आवासं । 
विषय के सर्प का विष दूर कर के मंगल और कल्याण के धाम में पहुँचा 
देने वाले पाइ्वं प्रभु का यह विवेचन हमारे लिये सर्वेतों भद्र सिद्ध होगा, इसमें 
कोई सन्‍्देह नहीं । 
सभी पुष्प उद्यान को सुरभित करते हैं, पर सभी सुमनों की सुरभि 
भिन्न भिन्न हे। इसी प्रकार चौवीसों तीर्थंकर हमारे जीवनाराम को सुगन्षित 
करते हैं, पर पादवे प्रमु के सुमत का परिमल कुछ खास विशेषता रखता है । 
उनका तीर्थ शासतकाल सब से कम परन्तु उनकी प्रतिष्ठा सब से ज्यादा। 
उ्की प्रतिष्दा की क्या कहें। जिस प्रकार भगवान महावीर के जीव को आदि- 
नोथ ऋषभदेव के समय ही पता छग गया था कि वे तीथकर होने वाले हैं, यहू 
पता उनके एक गणधर को पूर्व चौवीसी में ही खबर हो गई थी, तभी से उनकी 
प्रतिष्ठा प्रारम्भ है। इतना ही नहीं भारत की सब से बडी नगरी के सब से बडे 
उत्सव में शोभायात्रा धर्मंताथ की होती है, पर कहा जाता है, पाश्वेनाथ की 
पालकी । इससे भी बडी प्रतिष्ठा यह है कि सम्मेद शिखर में बीस तोर्भकरों का 
लिवॉण कल्याण हुआ, पर प्रतिष्ठा है ' पारसनाथ हिल ' की । इतना ही नहीं, 
स्टेशन का नाम भी ' पारसनाथ ? हैँ। 
इसका कारण यही है कि पाह्वंनाथ प्रभु हमें संसार के विषयों का विष 
उतारने में सवंधा समर्थ है। उन्होंने सप॑ का चौदह पूर्व का सार सुना कर उद्धार 
कर दिया तो हम मनुष्यों को नमस्कार प्रदान कर के कल्याण कर दें, उसमें क्या 
आदचय है ? इंजिन से अलग नहीं हो तो डिब्बा पहुँच जाता है, उसी प्रकार हम 
पाएवं प्रभु के परिचय से विभकत न रहेंगे, तो भी कल्पतरु हो जायगा, इसमे 
कोई सन्देह नहीं । 
नमस्कार अरिह्न्त प्रभु, नमस्कार जिन सिद्ध । 
नमस्कार आचाये गुरु, उपाध्याय समृद्ध ॥ 
; उपाध्याय शुद्ध समृद्ध वाचक रहे । 
सर्व साधु को नमन सिद्धि साधन गहे ॥ 
नमो सकल श्रीसंघ सदा संकट हरण | 
* सूयंचन्द्र ' सर्वत्र मधुर मंगल करण ॥ 
: सुन्दर मुदु मंगल करण, वीतराग दृढ़ भक्ति । 
दृष्टिवाद का पूर्वंगत, निवषिवाद निज शक्ति ।। 
निबिवाद निजशकित चतुर्दश युक्तियाँ । 
नन्दि घोषण चुल मूल अभिव्यक्तियाँ ॥ 
ब्रह्मरध: उच्िछिन्न प्रवाद सुनाद है । 
'सुयंचन्द्र' चैतन्य प्रथम उत्पाद है॥ 


अधत्पात अब है कहाँ ? चित्त हुआ निर्वर। 
शत्रुभाव निर्मल है-- नमस्कार में खर ॥ 
नमस्कार में लेर विश्वमंत्री वरी | 
प्रथम पूर्व की सम्पक ब॒त्ति यही सरी ४ 
सूर्यचन्द्र ' अग्रयन सिद्धि-स्थान है। 
द्वितीय पद्र में पूर्ब' हितीय प्रदान है ॥ 
प्रगति कार्य में अस्ति या नास्ति शुद्ध आचार । 
क्षाचायों से धार के निर्मल ब्रत व्यवहार ॥ , 
निमंर ब्रत व्यवहार पूर्व दोनों कहे। 
ज्ञान प्रवाद उपाध्यायों के गूण गहे.. 
: सूर्यचन्ध ' साधन विनु सत्य कहाँ मिले । 
. यों पाँचों पृद में षट्‌ पुर्वे सुरभि खिले | 
आत्मकर्म दर्शन हुआ, “ एस पंच नवकार ' । | 
विद्या प्रत्याल्यान से स्व पाप संहार ॥ 
सर्व पाप संहार “ज्ञान * सच्चा यही। 
सब मंगल ” चारित्य कृति निर्मल रही ॥ 
*सूर्यचन्द्र” कल्याण प्राण आधार हैं। 
* मंगल प्रथम ” विश्ञाल क्रिया * तप” “सार” हैं॥ 
यह पंच नमस्कार ही आत्मग्रवाद और कमंप्रवाद . का सम्यक दर्शन है । 
विद्याप्रवाद प्रत्यास्यान सहित हो तो सर्वेपाप प्रणाशन: रूप. सम्यम्जान है। चारिष्य 
वृत्ति सर्व मंगेलमयी है, यही कल्याण और प्राण प्रवाह है. । तप सर्व श्रेष्ठ मंगल 
होने से यहीं क्रिया विशाल और लोक बिंदुसार है। इस प्रकार चौदह पुवों का 
रहस्य नमस्कार मंत्र में समाविष्ट है। यह नमस्कार मंत्र सुना कर जिस पादव॑ प्रभु 
ते विधधर सर्वे को निविष बना दिया, उनका चरित्र पठन हमारे विषयों का विष 
उतारने में अवद्य समर्थ होगा । पुष्कर राज-के इस उत्तम तीर्थ देवेन्द्र भाठ पर 
स्‍्तान कर के अपने भव्य हृदय को दिव्य बनाते हुए सब को आह वान करता हूं 
कि प्रभु के मंगल चरित्र को अवगाहन कर अपने आपको पवित्र बनावें। 


ज्ञानपंचमी : सूरज चन्द डाँगी का सप्रेम 
२४९६ बडे मंदिर के पास बंडा घर 
वीरनिर्वाण बडी सादडी (राजस्थान) 


लेखक की कलम से 


भगवान पादर्व : एक समीक्षात्मक अध्ययन प्रबुद्ध पाठकों के कर कमलों में 
अपित फरते हुए अतीव प्रसन्नता हैँ । भगवान पाश्व को पाइचात्य और पौर्वात्य 
सभी इतिहास विज्ञों ने एक ऐतिहासिक पुरुष माना है, जिसके सम्बन्ध में सप्र- 
माण वर्णन मूल प्रन्य में किया गया है। 


मेरी दृष्टि से भगवान पाश्वं की हजारों हजार विशेषताएँ हैँ, उसमें एक 
महत्त्यपृर्णं विशेषता यह है कि उनका शासन कार अन्य तेईस तीर्थकरों की 
अपेक्षा बहुत ही कम रहा है, केवड २५० वर्ष किन्तु उनकी कीति कौमुदी का 
प्रकाश सबसे अधिक रहा है। वे सब से अधिक जन-प्रिय रहे हैं। वर्तमान युग 
में श्रमण भगवान महावीर का शासन चल रहा है। किन्तु भगवान महावीर से भी 
अधिक लोकप्रिय भगवान पाश्य॑ रहे हैं। यही कारण हैं कि श्रुतकेवली भद्रवाहु, 
प्रतिभामूति सिद्धसेत दिवाकर, कलिकाल सर्वज्ञ आचाय हेमचंद्र, देवभद्र सुरि, 
आचाय॑ शीलांक, भाचार्य गुणमद्र प्रमृति अनेक मूर्धन्य मनीषियों ने संस्कृत, प्राकृत, 
अपभादा, गुजराती, राजस्थानी भाषाओं में श्रद्धा पुरित संस्तवन ही नहीं किया 
है, अपितु, उनके जीवन-दर्शन पर विस्तार से विवेचन भी किया है। आधुनिक युग 
में पाश्चात्य विचारक डॉ. हमत जंकोबी, बौद्ध साहित्य के प्रसिद्ध विद्वान धर्मानंद 
कोसाम्वी, पण्डित सुखलालजी, प्रा. दलतुलभाई मालूवणिया, डॉ. कामताप्रसाद जैन, 
पण्डित कैलाबचंद्र जी आदि अनेक विद्वानों ने भगवान पाद्वे के सम्बन्ध में प्रकाश 
डाला है। अनेक ऐतिहासिक तथ्यों का समुद्घाटन किया है, जो भगवान पा की 
लोकत्रियता का ही ज्वलंत प्रमाण है। 


भगवान पादव भारतीय संकृति के एक जाज्वल्यमान नक्षत्र रहे हैं । वे 
श्रमण संकृति के उच्चायक तो थे ही । उनके दिव्य प्रभाव से श्रमण संस्कृति की 
जन और बौद्ध धाराएँ प्रभावित रही हैं, पर वैदिक परम्परा भी कम प्रभावित 
नहीं हुई । वैदिक परम्परा जो प्रारम्भ में यज्ञ-्याग प्रधान थी, जिस में 
भौतिकता का स्वर ही मुखरित हो रहा था, उसमें आध्यात्मिक चिन्तन का 
सूर पुरने का श्रेय भगवान पाएवे को ही है। भगवान पाह्व ने ही वेदिक पर« 
म्परा को भौतिकता से आध्यत्मिका की ओर मोड़ा है। विद्वानों का मन्‍्तथ्य है 


जञं 


कि उपतनिषद आहित्य भगवात पाइय के परकात्‌ तिमित, हुआ है. । उसमें आध्या» 
ल्मिक चर्चा विशद रूप से आयी है। वह आध्यात्मिक चर्चा वेदों में कहीं भी 
नहीं मिछती । हसलिए स्पष्ट हैं कि वह भगवान पाह्व की ही वैदिक परम्परा 
को देन है। आधुनिक विद्वानों को साम्प्रदायिक और पूर्वाग्रह के रंगीन चहमे 
उतार कर तटस्थ दृष्टि से इस सत्य-तथ्य की अन्वेषणा करनी चाहिए । उन्होंने 
यदि इस प्रकार किया तो प्रस्तुत तथ्य स्त्रीकार करने में किसी भी प्रकार का 
ऐतराज नहीं होगा । 

प्रसंगवश एक बात में इतिहासकारों सें नम्र निवेदन करना चाहूँगा कि 
आज जो इतिहास के नाम पर कल्पना के धोडे दौडाये जा रहे हैं, मनधड़न्त 
ऊटपटांग लिखा जा रहा है, वह उचित नहीं है। इस प्रकार का लेखन इतिहास 
को और भी अधिक धूमिल बनाता है। आवश्यकता है साम्प्रदायिक विष को 
न उगल कर जो सत्य-तथ्य है, उसे प्रकट किया जाय । 

प्रस्तुत भ्रन्ध में भगवान पाएव के सम्बन्ध में कुछ लिखा बया है। यह इस 
महापुरुष का सम्पूर्ण जीवन चरित्र नहीं है। कया उस महापुरुष का जीवन एक 
लघुकाय पुस्तक में समा सकता है ? क्‍या विराट महासागर में से एक दो जरू 
कणों को निकाल कर दिखाना उस महासागर का परिचय हो सकता है ? क्या 
सहस्नररश्मि सूर्य के विश्व व्यापी आलोक को एक पक्षी अपने लघुकाय भौंसलछे 
में बन्द कर सकता है ? क्‍या गंगा और जमुना के अनन्त जलूकणों को एक 
घट में भरा जा सकता है ? नहीं, फिर महापुरुष के असीम जीवन को सस्तीम 
शब्दों में कैसे अभिव्यक्त किया जा सकता है ? तथापि श्रद्धा और भक्तिमावना 
से विभोर हो कर प्रस्तुत प्रयास किया गया है। प्रसंगवश मिथ्या धारणाओं का 
निरसन करने के लिए कहीं-कहीं पर मुझे आलोचना भी करनी पड़ी है । किन्तु 
किसी का खण्डन-मण्डन करना मेंरा लक्ष्य नहीं रहा है। अपितु सत्य-स्थिति को 
प्रकाश में छाया जाय यह एक मात्र उद्देश्य रहा है। 

शोध साहित्य में आजकल दो श्रकार की शैली मुख्य रूप से चल रही है। 
कितने ही विचारक अत्यन्त संक्षिप्त शैली को पसन्द करते हैँ तो कितने ही 
विचारक व्यास शेली को । मैंने मध्यम मार्ग अपनाया है। क्‍यों कि अत्यन्त 
संक्षिप्त शैली उस विषय के ज्ञाता, विशिष्ट बिद्वानों के लिए ही उपयुक्त होती 
है और व्यास शैली सर्व साधारण के लिए । पर मध्यम शैली सभी के लिए उप- 
बोगी हो सकतो है-यह मेरी धारणा है। 

ग्रल्थ की भाषा को मैंने साहित्यिक व दाह्निक 'छहजे! से उन्मुक्त रखी 
है । इतिहास एवं शोध का सम्बन्ध भाषा से नहीं अपितु तथ्यों से है। उसकी 
अपनी एक स्वतंत्र शैली है, जिसमें अलंकारिता एवं गृढ़ता का प्रायः अमाव होता 


है। शब्दी की 'सरस्ता-सरसता और भांवों की स्पष्टता हो उसका मोनदण्ड 
है। 

महामहिम परमश्रद्धेय सदुगुदबर्य राजस्थान केसरी श्री पुष्कर मुतरिजी महा- 
राज के प्रति कृतजञ्ञ हैं । इन शब्दों में जितना व्यवहार है, उतनी सच्चाई नहीं 
है। सच्चाई यह हैं कि मेरी प्रत्येक कृति उनकी प्रेरणा-रेखाओं का ही आक- 
लन है। कृतज्ञ शब्द में उतना सामर्थ्य कहाँ है, जो मने की सारी सचाई को 
प्रकट कर सके । 

परमादरणीय परमश्रद्धेया सतिशिरोमणि सदगृरुणीजी श्री सोहनकुँबरजी 
म-की यह प्रबल इच्छा थी कि में भगवान पाहवंनाथ पर एक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ 
लिखूं । उनकी अन्तःप्रेरणा ने मुझे प्रेरित किया, उनके पथ-प्रदर्शन में मेरा मार्ग 
प्रदस्त किया, पर खेद है कि मैं उनकी आन्तरिक इच्छा उनके जीवन काल में 
पूर्ण न कर सका। अब मातेश्वरी साध्वीरत्न प्रतिभामूति प्रभावतीजी म. एवं प्रिय 
अहिन परम विंदुषी पुष्पवतीजी साहित्य रत्न की प्रेरणा से में सदगुरुणी महाराज की 
भावना को साकार रूप दे सका हूं ! वे स्थल रूप में भले ही हमारे सामने नहीं 
रहीं है, किन्तु उनके हृदय की भव्य-मावना सदा मेरे साथ रही है और रहेगी । 

प्रस्तुत ग्रन्थ में शताधिक ग्रन्धों के उद्धरण प्रयक्‍त हुए है । जितने ग्रन्थ प्रयुक्त 
हुए है उनसे भी अधिक ग्रन्थों का अवलोकन करना पड़ा है । मैं उन सभी छेख- 
को का हृदय से आभार मानता हूँ, जिनके लेखन से मुझे दृष्टि प्राप्त हुई और 
मेरा मार्ग सरल बना । श्री अभय जैन ग्रन्थाछझय के अधिपति महान साहित्यकार 
श्री अगरचन्दजी नाहुटा को तथा जैन साहित्य विकास मण्डल, बम्बई, के अधि- 
पति साहित्य सेवी सेठ अपृतलाल कालीदास एवं मण्डल के सचाकृुक पं, सुत्ोष 
भाई को विस्मृत नहीं हो सकता, जिन्होंने मुझे भगवान पादवेनाय सम्बन्धी अनुप- 
लब्ध ग्रन्थों को उपलब्ध किये और छम्बे समय तक उसको उपयोग करने की 
छूट दी । 

स्नेह-सौजन्य-मूर्ति श्री हीरामुनिजी म., श्री गणेशमुनिजी शास्त्री, श्री 
जिनेन्द्रमनि, रमेशम्‌नि, राजेन्द्रमुनि, पुनीतमुनि का स्नेहास्पद व्यवहार भी 
भुझाया नहीं जा सकता | साथ ही श्री कनकमलजी मुनोत एम. ए.ढ, बी. टी. ने 
पुस्तक को मुद्रण कछा की दृष्टि से सर्वाधिक सुन्दर बनाने का प्रयास किया है, 
उसकी स्मृति भी सदा बती रहेगी । 


प्रकाशकीय 


साधुओं के बारे में हम लोगों में अनन्त गलतफहमियाँ हैं। उनका बर्ताव 

भी कुछ अंश में इसका साक्षी होता है । हमारे बुजुर्गों ने तो छिख दिया कि, 
बाल मुंडाएँ तीन गुण, 
सिर की मिट गई खाज । 
खाने को लड्डू मिले, 
अर छोग कहे महाराज ॥ 

फिर भी सभी साधू इस प्रकार के नहीं हुआ करते। साधु का प्रमुख 
गुण होना चाहिए अध्ययनशीलता । आप पढ़े और औरों को पढ़ाए। शांत 
प्राप्ति में ही साथु-जीवन की सफलता देखी गई है। शान-साधना ही सच्ची 
साधना है । क्ान-साधना में लीन साधु आत्म-कल्याण तो करते ही है, साथ ही 
समाज का भी उपकार करते रहते है । जैन साधुओं में ज्ञान की उपासना 
की परम्परा एवं परिपाटी अतीत काल से चली आई है। 

पं. देवेन्द्रमुनि, क्षास्त्री इसी परम्परा वृक्ष की एक शाखा हैं। किसी भी 
समय जाइए, आप उन्हें पढाई में मग्न पाएँगे । पुस्तकों की राशि के बीच बैठे 
हुए वे अपने आप में एकात्म दिलाई देते हैं । पूर्वाचायों, आधुनिक शास्त्री- 
पण्डितों एवं समकालीन विचारवन्तों की कृतियों में खोज-बीन करना उमका 
स्वमाव सा बन गया है । 

इन क्ृतियों में से प्राप्त अमृत का पान वे ज्ञान पिपासुओं को कराने के 
लिए सदा समुत्सुक रहते हैं । छोटी-बडी करोब चालीस कृतियाँ उन्होंने समाज 
के आगे प्रस्तुत की है। 

उन्हीं की शोधक विचार-दृष्टि का परिपाक हम “भगवान पाएवं। एक 
समीक्षात्मक अध्ययन ” में पाते हैं। पं. मुनि श्रीमल प्रकाशन को तेईसवें तीर्थंकर 
भगवान पाइवनाथ का यह शोधघपूर्ण जीवन प्रकाक्षित करने में अभिमान का 
अनुभव हो रहा है। 

हमारे प्रकाशन का दृष्टि-बिन्दु सदा यही रहा है, कि समाज को मार्यदर्शक, 
ज्ञानदायी, आन्तरिक ज्ञानलालसा की परिपूति कर सके ऐसा ही साहित्य सदा 
प्रस्तुत किया जाए । प्रस्तुत पुस्तक के प्रकाशन से हमारे उद्देश की पुष्टि होती है। 


दे 


पं. देवेन््रमुनिजी का प्रचुर पठन, चातक-चयन और चिरकालीन चिन्तन 
हय प्रस्तुत प्रबन्ध में पाते हैं। आगमों से ले कर आधुनिकतम विद्वानों का 
अब्गाहन कर यह प्रबन्ध तेयार किया गया है । भगवान महावीर, तथागत बूद्ध एवं 
उनके समकालीन सभी दाह्टोनिकों ने भगवान पारव के जीवन से प्रेरणा, विचारों 
से तत्त्व-दर्ान एवं उपदेशों से कार्य-दिल्ला प्राप्त की थी। उन्हीं जगद्वंध भगवान 
पाइवे के जीवन पर शोध पूर्ण प्रकाश डालने का महत्काय॑ देवेन्द्रमुनिजी ने किया 
हैं. । उनका यह परिश्रम समाज के लिए उपकारक सिद्ध होगा, यह हमारी 
निशचयात्मक मान्यता होने से ही हम अपने प्रकाशन के छठे पुष्प के रूप में समाज के 
चिन्तनशील मतीषियों की सेवा में प्रस्तुत कर रहे है । 

अल्पावकाश में आकर्षक ढंग से पुस्तक का मुद्रण करने में लोकसंग्रह 
मुद्रणालय के श्री. सोनार, श्री. गिजरे एवं उनके कर्मचारियों ने काफी कष्ट 
उठाये, अनावरण का चित्र श्री. सालगर ने अपने ढंग से तयार किया, एवं 
श्री. फूटरमलूजी एवं श्री. हस्तीमलजी बलदोटा बन्धु तथा बंगलोर वाले मे. बी. 
धनराजजी हीराचंदजी ने आर्थिक सहयोग दिया । इन सभी को धन्यवाद देते हुए 
हम आशा रखते है कि यह अभ्यास पूर्ण शोध कृति समाज की कसौटी पर खरी 
उतरेगी । 
वीरनिर्वाण तिथि 
२४९६ ) कनकमल मनोत 


भगवान पार्डर्व 
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हपक्रम 


उदसागगढरं पास पास वदासि कम्मघणमुक्‍्क । 
विसहर-विसनिन्नास मंगल-कल्लाण-आवासं ।। 


-- आचार्य भद्रबाहु 


|| 
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जैन शासन में मानव सत्ता को अनादि स्वीकार करके दर्शन, 
चिन्तन, धर्म एवं संस्कृति के अनादि अनन्त प्रवाह को चिर अतीत से 
चिर अनागत के साथ जोड़ दिया है । जिन दशेनों ने सृप्टि एवं मानव 
सत्ता के उदभव तथा आविर्भाव की कल्पना की उनके समक्ष चिन्मय 
आत्मतत्त्त एवं उसके सुविकशसित स्वरूप मानव सत्ता के अनादि अनन्त 
का वह महत्त्व नही रहा जिनके आधार पर उन दर्शनों की पृष्ठ भूमि 
टिकी हुई्ें है। वस्तुत' जन तत्त्वर्धचन्तन को यह प्रौढता ही है कि उसने 
जगत्‌ आत्मनत्त्व, एवं मानव सत्ता के अस्तित्व को अनादि स्वीकार 
करके, धर्म, दर्शन एवं संरकृति के एक अखण्ड अविच्छिन्न प्रवाह को 
मान्यता दी है। हाँ, का 5 प्रभाव के अनसार उस प्रवाह में कभी तीब्रता 
एवं मन्दता भी आती रहती है, विकास एवं ह्ृ/स भी होते रहते हैं 
किन्तु अस्तित्व रूप से कभी भी उसका विनाश नही होता । विकास- 
'ह्वास की इस प्रक्षिया को जेत परम्परा ने काछ चक्र के दो खष्डों में 
विभकक्‍त किया है। अवर्सपिणी एवं उत्सपिणी | कारू चक्र की व्याख्या 
के विस्तार मं नही जाकर यहाँ हम इतना ही कहेगे कि अवसपिणी काल- 
होनता एबं मन्दता का काल है, इरा काल में धर्म, संस्कृति, चिन्तन, 
मानवीय गुण, पृथ्वी एवं वस्तु जगत्‌ के रस आदि समस्त तत्त्व क्रमश: 
क्षीण क्षीणतर होते जाते हैं और उत्सपिणी काल में वे क्रमशः विकास 
की ओर गतिशील होते हैं । 

जिस वतंमान कालचक्र में हम जीवन यापन कर रहे हैं, वह अब- 
सर्पिणी कारू कहा जाता है। जिस धर्म, दर्शन, सभ्यता, सस्क्ृति का 
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संबल लिए हमारा जीवन ऊध्वमुखी बन रहा है, उसके प्रथम सूत्रधार 
इस युग के आदि पुरुष भगवान्‌ ऋषभदेव हुए हैं, वैदिक एवं बौद्ध 
परम्परा के इतिहास ने भी ऋषभदेव को एक धर्म प्रवर्तंक के रूप में 
विशिष्ट व्यक्ति माना है।” जेन परम्परा उन्हें युग प्रवर्तक के रूप में 
मानती है। उन्होंने ही सर्व प्रथम पारिवारिक प्रथा, समाज व्यवस्था, 
शासन पद्धति, समाज नीति, राजनीति की स्थापना की । उसके पश्चात्‌ 
भ्रमण बने, सर्वेज्ञ-सर्वदर्शी बनकर तीर्थ की संस्थापन कर तीर्थंकर बने ।* 

भगवान्‌ ऋषभदेव के परचात्‌ प्रस्तुत युग में अनेक धर्मप्रवर्तक, 
तीर्थंकर हुए, जिनके जीवन, उपदेश एवं परम्परा के सम्बन्ध में अभी 
तक बहुत कम अन्वेषण हुआ है और जो हुआ है उतना लिखा भी नही 
गया है | लेखक इस दिशा में प्रयत्न शील है कि भगवान ऋषभदेव से 
लेकर तीर्थंकर महावीर तक का विस्तृत प्रामाणिक एवं तुलनात्मक 
अनुशी रन प्रबुद्ध पाठकों के समक्ष प्रस्तुत किया जाये। और इस 
ऐतिहासिक अभाव की पूर्ति में अपना यत्‌ किचित्‌ सहयोग प्रदान किया 
जाये। सम्प्रति सामग्री का संकलन-आकलरून किया जा रहा है और 
गीघ्र ही उसे सक्तिय रूप देने का विचार चल रहा है । यहां हम इस 
युग के निकटतम धर्म प्रवतंक, तेइसवें तीर्थकर पाइ्रनाथ के जीवन, 
उपदेश, एवं परम्परा पर ही अनुशीलन करेगे। 


पाइवे के पूर्व, भारत में घामिक स्थिति 


भगवान्‌ पादवे के उपदेश की विशिष्टता एवं उपयोगिता को 
समझने के लिए यह आवश्यक है कि उस समय की घामिक स्थिति को 
समझा जाए। 


ई. पूर्व नौवीं दमवी शताब्दी की घामिक परिस्थिति पर विचार 
करने के लिए हमें उपलब्ध वेदिक साहित्य से सहायता लेनी होगी। 
ईं पूर्व नौब्री शताब्दी के पूर्व ही ऋग्वेद के अन्तिम मण्डल की रचना 
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१ विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए पढे, लेखक की पुस्तक --ऋषभदेव एक 
परिशोलन, प्रकाशक --तन्मति ज्ञानपीठ लोहामण्डी आगरा २. 
२ जम्बूंदीप प्रज्ञप्ति, 


है. भगवान पारवे 


हो चुकी थी। इस मण्डल के नासदीय सूक्‍्त *, हिरण्यगर्भ सूकत*, तथॉ 
पुरुषसूक्त प्रभृति' से यह स्पष्ट है कि उस समय बुद्धि जीबी भारतीयों 
के अन्तर्मानस में विश्व की उत्पत्ति, उसके पूर्व की स्थिति, मानव और 
अन्य प्राणियों की उत्पत्ति वर्णाश्रम प्रभृति प्रश्नों के सम्बन्ध में जिज्ञासाएं 
उंदबुद्ध होने लगी थीं तथा उसके समाधान का प्रयास भी किया जाने 
लगा था। और इन प्रस्‍नों पर विचार चर्चाएं भी होती थीं, जिस की 
सूचनाएं हमें इन ग्रन्थों में प्राप्त होती हैं। बसे इन ग्रन्थों में यज्ञ-यागों 
को ही प्राधान्य दिया गया है, उन यज्ञों के समय अनेक विद्वान्‌ यज्ञ-सम्बन्धी 
विचार करने के लिए एकत्र होते थे, उस समय जगत्‌ के मूलतत्त्व जीव, 
ब्रह् आदि की अन्वेषणा का भी प्रयास किया जाता था, वही चिन्तन 
प्रधान जिज्ञासाएँ उपनिषद्‌ काल में तीत्नतर हुईं। उपनिषदों के अध्ययन 
से यह स्पष्ट हो जाता है कि इस प्रदन की जिज्ञासाओं पर चिन्तन- 
मनन-निदिध्यासन करने के लिए विद्वानों की विशेष सभाओं का 
आयोजन होता था, जिन में राजा और ऋषि, ब्राह्मण और क्षत्रिय, 
समान रूप से भाग छेते थे । इन सभाओं में जगत्‌ के मूल तत्त्व के सम्बन्ध 
में जो विशिष्ट सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये उन्हें ' पा विद्या ' कहा 
गया ।* गार्ग्यायण, जनक, भूृगु, वारुणि, उद्यालक, आरुणि, और याज्ञ- 
वल्क्‍्य आदि इस विद्या के प्रमुख आचार्य थे। इन सभी विचारकों के 
विचारों में एकरूपता नहीं, किन्तु विविधता थी। किसी का चिन्तन 
जगत्‌ के मूल कारण की ओर प्रवाहित था तो किसी का आत्मतत्त्व के 
सम्बन्ध में, किसी का सुख-दुःख और पुण्य-पाप, की पहली को सुलझाना 
चाहता था, तो किसी का ईश्वर की ओर। 


जब ब्रह्म एवं आत्मा विषयक चिन्तन में गति आगे बढी तो 
सहज ही था कि वेद वर्णित यज्ञ याग एवं क्रियाकांड के प्रति श्रद्धा की 
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मंदता हो।' चिंतकों ने उसे “ अपरा विद्या ' या “ अविद्या ' तक भी 
कह दिया और परा विद्या को ज्ञान-विद्या, आत्मविद्या, ब्रह्मविद्या, योग 
विद्या कह कर उसे वेद-विद्या (यज्ञ आढि) से श्रेष्ठ प्रतिपादित किया जाने 
लगा। इस का मूल कारण यह था कि उक्त प्रकार की तत्त्व जिज्ञासाओं 
का जो साध्य परागति, अर्थात्‌ शाश्वत मोक्ष गति है उसकी प्राप्ति के 
साधन के रूप में उन यज्ञ आदि क्रियाओं का किसी भी प्रकार का 
उपयोग नहीं था। कठोपनिषद्‌ में यही बात इस रूप में कही गई है-- 
४ जायमात्सा प्रवचनेन लक्यो न मेघया न बहुना श्रुतेन / जब इस 
प्रकार की विचार धाराएं आगे बढी तो वेदों के अपौरुषेयत्व, अनादित्व, 
आदि मान्यताओं पर आक्षेप और विरोध किया जाने लगा। ये स्वतंत्र 
विचारक अतीनर्द्रिय विषयों पर एकान्त-शान्त कान्त कानन में विचार 
करते थे, अधिकांशतः वे मौन रहते थे, अत: वे मुनि कहलाते थे । वेदों 
में भी ऐसे वातरशना तत्त्वचितकों को ही “मुनि कहा है।' इन 
वनवासियों का जीवन सिद्धान्त तपश्चर्या, दान, आजंव, अहिसा और 
सत्य था। छान्दोग्योपनिषद् में श्रीकृष्ण को घोर अंगिरस ऋषि ने 
यज्ञ की यही सरल विधि बताई थी, उनकी दक्षिणा भी यही थी। 
गीता में भी इन भावनाओं की उत्पत्ति ईश्वरसे बताई है ।५ 


इस प्रकार ईश्वी पूर्व नौवीं दसवीं शताब्दी में आत्मचिन्तक 
साधक वनों में रहकर मौनभाव की साधना करते थे। दूसरी ओर यज्ञ- 
यागों पर निष्ठा रखने वाले पशुओं की बलि चढ़ा कर देवताओं को प्रसन्न 
कर अपनी भौतिक समद्धि चाहते थे । 


१ मंण्डकोपनिषद्‌ १२।७-११ 
(ख) भगवदगीता अ. २ 
कठोपनिषद्‌ १॥२।२-२ 
मारतीय संस्कृति में जैन धर्म का योगदान पृ. १४ से १६ 
छान्दोग्योपनिषद्‌ ३।१७।४-६ 
अहिसा समता तुष्टिस्तपों दान यशोध्यशः 
भवन्ति भाषा भूतानां मत एवं पृथर्विधा: ॥ 
गीता--१ ०५ 


ली ० ४ 
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वाजसनेयी संहिता” के अभिमतानुसार पुरुष मेघ. यज्ञ में १८४ 
पुरुषों का वध किया जाता था। ऋग्वेद,' विष्णुस्मृति' , मनुस्मृतिर्र 
प्रभृति ग्रन्थों में यज्ञ-याग के लिए की गई हिंसा को हिसा नहीं समझा 
जाता था। “बेदिकी हिसा हिसा न भवति' जैसे गहित एवं थोथे सूत्र 
गढ़ लिये गये थे। स्वर्ग का रंगीन प्रलोभन जन-जन के समक्ष खडा 
करके यज्ञों में खुले आम पशु-व्रध का दुश्चक्त तेजी से चल रहा था। 
हजारों लाखों पशुओं की लाशें यज्ञों की बलिवेदी पर छटपटा रही थीं। 


भारत की इसी धामिक पृष्ठभूमि में पाश्व॑ का आविर्भाव हुआ। 
उनके हृदय से कहणा का स्रोत फूट रहा था। वे जन-जन को सुख 
का राजमार्ग दिखाता चाहते थे । इसलिए उन्होंने यज्ञ-पागमें होनेवाली 
हिंसा का विरोध कर इंद्रिय दमन पर बल दिया। आधुनिक इतिहास 
कारोंकी कल्पना है कि भगवान पाहरवे के द्वारा यज्ञ-याग का विरोध 
करने के कारण यज्ञ यागी उनके कट्टर विरोधी हो गये। उन्होंने उनका 
घोर विरोध किया जिसके फल स्वरूप उन्हें अपना जन्मस्थान छोड कर 
अनाय॑े कहे जानेवाले देश को अपने उपदेश का क्षेत्र बनाना पडा। 





बाजसनेयी संहिता-३० 
ऋग्वेद, १०१९०; १।२४।३०; ९३ 
सेक्रेड बबस ऑफ द ईस्ट, जिल्द ७, ५१, ६१-६३ 
(क)यन्ञार्थ ब्राह्मण॑बंध्या: प्रशस्ता मृगपक्षिणः। 
-आह्ण को प्रशस्‍्त पशु और पक्षियों का यज्ञ के लिये वध करना चाहिये । 
(ख) यज्ञार्थ पशव: सूष्टा: स्वयमेव स्वयम्भुवा । 
यज्ञस्थ मृत्ये स्वेस्थ, तस्माद्‌ यज्ञ वधोष्वघः ॥ 
-सब यज्ञों के ऐश्व्य के लिए स्वयं ब्रह्मा ने पशुओं को यज्ञ के लिये 
बनाया है, अतः यज्ञ में होनेवाली हिंसा भी अहिंसा ही हूँ । 
(ग) या वेदविहिता हिंसा, नियता5स्मिदचराचरे। 
अहिसामेव तां विद्याद्वदाद्धमों हि निबंभौ ।॥। 

-- मनुस्मृति ५५२२।२९॥४४ 
इस चराजर विश्व में वेदविहित हिसा को अहिंसा ही समझना चाहिए 
क्योंकि वेद से ही धर्म का निर्णय होता है। 

५ हिस्टॉरिकल बिगिनिंग ऑफ जैनिज्म, पृष्ठ ७८ 


० «६७ ९) “७ 
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इसका संकेत हमे पाश्वे जीवन की दो घटनाओं से भी प्राप्त होता है। 
भगवान पादवे को ध्यान से विचलित करने का कार्य मेघमाली (भूता- 
ननन्‍्द और हांबर) नामक देव ने किया था जो अपने पूर्वभव में एक 
ब्राह्मण तापस था। उस समय पारश्व की सहायता धरणेंद्र नामक नाग 
ने की थी, यदि इस कथा पर रूपक की दृष्टि से सोचा जाय तो मेघ- 
माली यज्ञ समर्थकों का प्रतिनिधित्व करनेवाला हैं और नाग से तात्पयें 
अनायें जाति से हुँ । रक्षा करने का अर्थ आश्रयदातता सहज रूप में किया 
जा सकता है। पाश्व के समय में यह अनाये जाति दक्षिण बिहार और 
उडीसा या छोटा नागपुर के आसपास और उसके पूर्व दक्षिण में निवास 
करती थी। महाभारत से यह भी ज्ञात होता है कि मगध एक अनार्य 
जनपद था जहाँ पर कंस और जरासन्ध जैसे अनाय॑ राजा राज्य करते 
थे। कुछ विद्वानों का यह भी मत हैं कि उत्तर से पूर्व में जाकर 
बसने वाले आये याज्ञिक हिंसा के विरोधी होने से वे ब्रात्य आरय॑ 
कहलाने लऊगे।* 

हम यह पहले ही बता चुके हैं, कि पाश्वे अनाय॑ देशों में प्रचार के 
लिए गये थे। ऐसा प्रतीत होता है कि नाग जनजाति आर्यों के पूर्व की 
ओर बढने के कारण आसाम की पहाडियों में जा बसी थी, जहाँ पर बह 
आज भी वर्तमान है। यह नाग जाति पाइर्व के उपदेश से अत्यन्त प्रभा- 
वित हुई। आये एवं अनाये दोनों जातियों पर पाइव का प्रभाव होने के 
कारण भगवान पाइवे को “'पुरिसादरणीय' कहा जाने लगा । भगवान 
महावीर इस विशेषण का प्रयोग अनेक स्थानों पर करते हैं। महावीर के 
समय में भी पाइवे के अनुयायी इसी देश में सबसे अधिक संख्या में थे । 
तुंगिया नगरी जो राजगृह से कुछ ही दूर पर स्थित थी, वहाँपर ५०० 
पाइ्वपत्यीय श्रमण एक साथ आते हें, और भगवान्‌ महावीर से प्रदन 
करते हैं।' इसपर से लगता है मगध पाश्व के अनुयायियों का केंद्र था। 
चातुर्याम 

भगवान पाइवे ने जिस धर्म का प्रचार किया था वह चातुर्याम 

१ संस्कृति के चार अध्याय. 
२ भगवती सूत्र २, पृ. १०६. 


८ ' भगवान यादर्थ 


चमे है। उत्तराष्ययन ' व्याल्या प्रश्प्ति" और स्थानाझंग' में 
£ चाउज्जाम ' धर्में का उल्लेख आता है। वह चातुर्याम धर्म यह है-सर्व 
प्राणातिपात विरति, २ सर्व मृषावाद विरति, ३ स्व अदत्तादान विरति 
४ सर्व बहिर्धादान विरति। इन्हीं चार विरतियों को चार याम कहा 
गया है। 'याम' शब्द संस्कृत भाषा के यम घातुसे बना है जिसका अर्थे 
नियंत्रण है। उक्त चार प्रकार से प्रवृत्तियों को रोकना ही चातुर्याम 
धर्म है। 


स्थानाज़ के अनुसार भरत और एऐरावत क्षेत्रों में प्रथम और 
अन्तिम तीर्थंकर को छोडकर मध्य के बावीस तीर्थंकर चातुर्याम धम्म का 
उपदेश देते हैं। » आचारांग के अनुसार भगवान महावीर ने केवल 
ज्ञान प्राप्ति के पशवात्‌ पंच-महाव्तों का उपदेश दिया।' समवायांग 
में वर्णन है कि पुरिम और पच्छिम तीर्थकरों के पाँच यामों की पच्चीस 
भावनाएँ हैं। ” दिगम्बराचार्य पृज्यपाद का तो यह मन्त॒व्य है कि 
महावीर के पूर्व पाँच महाब्रतों का उपदेश किसी भी तीर्थंकर ने नहीं 
दिया ।“ उत्तराध्ययन के केशी गौतम सम्वाद से भी यह स्पष्ट है कि 





१ उत्तराब्ययन २३+ १३ 
२ भगवती ३।५।१०८ 
३ स्थानाइझग ३२८ 
४ सव्वातों पाणातिवायाओ वेरमण्णं, एवं मुसावायाओ अदिश्नादाणाओ सव्वाओ 
बहिद्धादाणाओ वेरमणं स्थानाझुग 
५ भरहेंरावएसु ण॑ वासेसु पुरिमपच्छिमवज्जा मज्झिमगा बावीसं अरहंता 
भयवंता चाउज्जामं पन्नविति स्थानाहुग 
६ तओ ण॑ समण भयवं महावीरे उपण्णणाणदंसणघरे गोयमाइणं समणाणं 
णिग्गंथा्णं पंचमहृव्ववाई समावणाई छज्जीबणिकायाईइं आइवेखद भासइ 
परूवेइ त॑ जहां . .. . 
आचारांग २। १५-१०-२४ 
७ समवायांग ३२।४ 
८  चारिश्यभक्ति ७ 
मैथुन परियग्रहेषन्‍्त भ॑वति, न हभपरिगृहीता: योषिद्‌ भुज्येत 
स्थानांग ४।२६६ वृत्ति 
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प्रथन तीर्थंकर के समय पुरुष ऋजु जड और अन्तिम तोर्थंकर के समय 
वे वक्रजड़ होते हैं । अन्त:धर्म दो प्रकार का है। सारांश यह है कि जो 
उपदेश मध्य में बाबीस तीर्थंकरों के द्वारा दिया जाता है, वही उसी 
रूप में प्रथम और अन्तिम तीथैकर के द्वारा नहीं दिया जा सकता । क्यों कि 
इन दोनों तीर्थंकरों के समय मानव जड (सरलवक्र ) होते हैं। श्रमण केशी 
का प्रश्न था -पाइवे ने चातुर्याम धर्म और वर्धमान ने पाँच महा- 
ब्रतों का उपदेश दिया। जब दोनों ही तीर्थंकरों का घ्येव एक था, तो फिर 
यह दुविधा क्‍यों ? उत्तर में इन्द्रभूति ने कहा-प्रथम और अन्तिम 
तीर्थंकर ने पॉच महाव्रतों का और मध्य के बावीस तीर्थंकरों ने चातु- 
याम धर्म का उपदेश दिया । टीकाकारों ने चार यामों में पॉच महा- 
ब्रतों को समात्रिष्ट किया है। आचाय अभय देव ने 'बहिद्धादाण' शब्द 
की व्याख्या करते हुए परिग्रह में ब्रह्मचर्य का समावेश किया है, चूंकि 
स्त्री भी एक प्रकारसे परिग्रह माना गया है। अतः ब्रह्मचर्य एवं अपरि- 
ग्रह का स्रोत एक ही था। 


उत्तराध्ययन के टीकाकार शान्‍्त्याचायं ने लिखा है-चातुर्याम 
वहां है जो ब्र्माचर्यात्मक पाँचवें महाव्रत सहित है।* 


आगम-साहित्य में अनेक स्थलों पर यह वर्णन आया है-भगवान्‌ 
पाश्व के अनुयाधियों ने भगवान्‌ महावीर द्वारा उपदिष्ट पंच महात्रत 
स्वीकार किये । और कुछ ऐसे भी पारश््वापत्यिक निम्नंन्थ रहे हैं, जिन्होंने 
चार महाव्रत ही कायम रखे थे। 


भगवान महावीर ने चार महात्रत के स्थानपर पाँच महात्रत की 
स्थापना कव की ? और क्‍यों की ? यह एक ऐतिहासिक प्रश्न है। क्योंकि 
इस का उत्तर जैन ग्रन्थ देते हैं पर कब की, इसका उत्तर नहीं । चार 
यामों की प्रतिष्ठा भगवान पांव के द्वारा हुई थी किन्तु लगता है निग्न॑न्‍्थ 
परम्परा में कुछ ऐस। शेधिल्य आ गया हो कि कुछ निम्न॑न्थ अपरियग्रह का 
अर्थ संग्रह न करना इतना ही करके स्त्रियों का संग्रह या परिग्रह किये 


१ चातुर्याम...स एवं मंथुनविरमणात्मक: पज्चमब्रतसहित: 
उत्तराष्ययन २३ 


१० भगवान पादवे 


बिता ही उनके सम्पर्क से परिग्रह का भंग नहीं समझते थे अथवा भविष्य 
में इस प्रकार का अपवाद समझा जा सकता है। इस कारण भगवान 
महावीर ने प्रभु पाइ्वे के चातुर्याम को नया रूप दिया और पंच महा- 
ब्रतात्मक धर्म की देशना दी। इतिहस से यह भी पता चलता है कि 
भगवान महावीर ने अपनी पावापुरी की प्रथम देशना में ही इन्द्रभूति आदि 
को धर्म का जो उपदेश दिया वह पंच महात्रत रूप ही था। अतः महावीर 
ने प्रारंम से ही चातुर्याम की जगह पंत्र महाव्रत का उपदेश किया। 


सामायिक और छेदोपस्थापनीय 


भगवान्‌ प.हवे के समय सामायिक चारित्र था और भगवान्‌ 
महावीर ने छेदोपस्थायनीय चारित्र का प्रवर्तेन किया | मूलाचार के 
अनुसार भी सामाथिक की शिक्षा मध्य के बावीस तीर्थंकरों ने दी।' 
इसका कारण भी मूलाचार कर्ता ने वही बताये हैं, जो कारण केशी को 
इन्द्रभूति गौतम ने बताये थे। मूलाचार के अनुस।र “ समस्त मानव 
कर्मो से विरति का पालन सामाथिक है तथा उस विरति का बर्गो में 
विभाजन कर पालन करना छेदोपस्थापन है। ” इस प्रकार विभ.जित 
वर्गों को ही पाँच महाव्रत का नाम दिया गया है।* मलाचार के 
टीकाकार वसुनन्दी ने स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि छेदोपस्थापना का 
अर्थ ही पंच महाव्रत है। सर्वार्थसिद्धिकार ने भी सामाथिक और 
छेदापरथापना का वही अर्थ और सम्बन्ध बताया है। देवनन्दि पृज्यपाद 
ने तत्वार्थ सूत्र पर टीका करते हुए लिखा है-- ' जिसका लक्षण सर्वे 
सावद्य कर्मों से निर्वुत्ति है उस सामायिक की अपेक्षा से यहां पाँच प्रकार 
का कहा गया है।* यह कथन पृज्यपाद ने पाँच महाकव्रतों के प्रसंग में 
किय्रा है, अत: उनका आशय पाँच महाव्रतों से है। सर्वार्थंसिद्धि के 





जा अत नआकखिलओिनणानजण जल _ खन्ना 


+ मूत्रकताइझग १॥३।४।१०, ११, १२. 
१ मूलाचार अ, ७३९, श्री जिनदास पाश्वेनाथ फंड द्वारा सम्पादित प्रकाशित 
२ मूलाचार 9।३७ 
३ सर्वसावद्यनिव्त्तिलक्षणसामायिकापेक्षया एक ब्रत॑ तदेव छेदोपस्थापनापेक्षया 
पंचविधमिदरो च्यते 
-तत्त्वार्थ सूत्र ७-१ टीका 
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अनुसार ही राजवातिक ने भी सामायिक और छेंदोपस्थापन का वही 
अर्थ किया है।' 

भगवती सूत्र से ज्ञात होता है कि जो चातुर्याम धर्म का पालन 
करते थे उन मुनियों के चारित्र को सामायिक चारित्र कहा जाता था 
और जो मुनि सामाथिक-चारित्र की प्राचीन परम्परा को छोड कर 
पंचयाम-घम्म में प्रत्नजित हुए उनके चारित्र को छेदोपस्थापनीय कहा 
गया है ।* 

सामाथिक और छेदोपस्थापना के अर्थ निश्वित हो जाने पर जब 
हम मूलाचार और उत्तराध्ययन में निर्दिष्ट बाबीस तीर्थंकरों की शिक्षा 
पर विचार करते हैं तो स्पष्ट होता है हि उत्तराध्ययन में जिसे “पंच 
सिक्खिओ ' कहा गया है वही मलाचार में छेदोपस्थापना कहा गया 
है और जिस शिक्षा को उत्तराध्ययन में “ चातुज्जाम ' कहा है उसे ही 
मलाचार में सामायिक कहा है। पाश्वनाथ सामायिक संयम के उपदेष्टा 
थे उसे महावीर ने पाँच वर्गों में विभाजित किया । दिगम्बर परम्परा में 
चातुर्याम धर्म का कहीं उल्लेख नहीं है। वहां पर पाश्वंनाथ को 
सामायिक संघ के उपदेष्टा बताया है! 


विशेषावह्य्क भाष्य के अनुसार चारित्र एक सामाभ्रिक ही है।* 
चारित्र का अर्थ है समता की आराधना । जब विषमता पूर्ण प्रवृत्तियाँ 
छोडी जाती हैं तब सामायिक चारित्र प्राप्त होक्षा है। उसका कोई 
विशेषण और विभाग नहीं होता । भगवान्‌ पाश्वे ने चारित्र के विभाग 
कर विस्तार से नहीं समझाया, क्‍यों कि उन्हें विस्तार की आवश्यकता 
नहीं थी, जब कि भगवान्‌ महावीर ने विस्तार से निरूपण किया । छेद 








१ तत्वार्थसृत्र ७-१- राजवातिक 
सामाइयंमि उ कए, चाउज्जामं अणुत्तरं धम्मं । 
लिविहेणं फासयंतों, सामाइय संजमो खल ॥) 
छेत्तूण उ परियागं, पोराणं जो ठवेइ अप्पाणं। 
घम्मंमि पंच जामे, छेदोवद्ठावणो स खल ।। 
--भगवती २५॥७।७८६ गाथा ११२ 
३ विशेषावश्यक माष्य गाथा १२६७ 
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का अर्थ विभाग है। भगवान्‌ पाद्य ने निविभाग सामायिक चारित्र को 
महत्त्व दिया तो भगवान्‌ महावीर ने विभागात्मक सामायिक चारित्र 
को । अर्थात्‌ वही छेदोपस्थापनीय चारित्र के रूप में विश्रुत हुआ । 


भगवान्‌ महावीर ने भगवान्‌ पादवे की परम्परा का सम्मान 
करने अथवा अन्य दृष्टि से प्रथम अल्प समय के लिए सामायिक चारित्र 
को मान्यता दी” और दीघेकाल के लिए छेदोपस्थापनीय चारित्र को ।र 


ओद्धप्रन्धोंमें चातुर्पात धर्म 

चाउज्जाम के यथार्थ स्वरूप की अन्वेषणा करते हुए हमारी 
दृष्टि बौद्ध साहित्य पर जाती है। बौद्ध ग्रन्थों में चाउज्जाम शब्द 
पाइवनाथ और महावीर के अनुयायियों के लिए प्रयुक्त हुआ है। उसका 
अर्थ विज्ञोंने चार याम (हिसा, असत्य, चोरी, और परिग्रहका त्याग) 
ही किया है। प्रोफेसर धर्माननद कौस/म्बी ने अपनी पुस्तक 'पाश्वेनाथ 
का चातुर्याम धर्म” में यह बताने का प्रयास किया है कि महात्मा 
बुद्ध ने पाइवेनाथ द्वारा उपदेशित चार यामों को किस प्रकार से अपने 
धर्म में समाविप्ट किया । चातुर्याम का अर्थ अहिसादि चार याम है। 
दीघतिकाय के पासादिक सुत्त में निबद्ध महात्मा बुद्ध के इन शब्दों से भी 
यही सिद्ध है-ऐ चुन्द अन्य सम्प्रदायों के परिब्राजक कहेंगे कि श्रमण 
मौज उडाते हैं। उनसे कहों, मोज या विलास चार प्रकार का है 
१ कोई अज्ञ पुरुष प्राणियों को मार कर मोज उडाता है। यह पहली मोज 
हुई। २ कोई व्यक्ति चोरी करके मोज उडाता है यह दूसरी मोज हुई। 
३ कोई व्यक्ति झूठ बोलकर मोज उडाता है यह तीसरी मोज ४ कोई 
व्यक्ति उउभोग्य वस्तुओं का यथ्थेष्ट उपयोग कर मोज उडाता है यह 
चौथी मोज हुई। ये चार मोजें हीन, गंवार, पृथक्‌ जनसेवित अनायें 
एवं अनर्थ कारी हैं।*' 

प्रस्तुत उद्धरण देने के पश्चात्‌ धर्मानन्द्र कौशाम्बीने लिखा है 
कि बुद्ध के मत में चार यामों का पालन करना ही सच्ची तपस्या है। 
१ विशेषावश्यक भाष्य गाथा १२६८ न व 
२ वही गाथा १२७४ 











भगवान पादर्व : एक अनुशोलन १३ 


4 
स्पष्ट है कि महात्मा बुद्ध इन चार निरोधों को मानते थे और उन्होंने 
यह पादव से लिया होगा। पर पाली साहित्य में इन्हें चाउजजाम की 
संज्ञा नहीं दी गई है। इस कारण से यह मानना कि बुद्ध द्वारा 
स्वीकार किये गये चार याम चाउज्जाम है, युक्ति-युबत नहीं है। 
चातुर्याम का यही अर्थे दीघनिकाय के सामम्व्यफल सुत्त में दिये गये 
उस शब्द के स्पष्टीकरण से भी मेल नहीं खाता। वह इस प्रकार है :- 


महाराज, निग्न॑त्थ किस प्रकार से चार याम रूपी संवर से संवृत्त 
होता है ? महार।ज, वह निम्नंन्थ सर्ववार्य (वारण योग्य कर्म) से विरत 
रहता है तथा स्व वारणों से (निषधों से) युक्त रहता है ? उसके सभी 
वारणयोग्य कर्म धो कर अछग किये गये तथा उसके सभी बारणयोग्य 
कर्मों का परिमार्जत किया गया है। इस प्रकार, महाराज, वह निम्नन्थ 
चारयाम रूपी संवर से संवृत्त हं।ता है" । 


यहाँ पर चातुर्याम को बार बार संवर कहा गया है ? संबर का 
अर्थ आख्रव का निरोध होता है," वह गुप्ति, समति, धर्म अनुप्रैक्षा, 
परीषह जग्र और चारित्र से होता है। और चारित्र में प्रथम स्थान 
सामाथिक का है। चातुर्याम और पच महात्नतों में पापों की विरति पर 
बल दिया गया है, अतः उसे मंवर के रूप में कहा गया है। 





१ इध महाराज निगण्ठो चातुग्रामसंवरसंब॒त्तो होति कथ्थ च महाराज निगण्ठो 
चातुयाम संबर संवृत्तो होति? इच महार।ज निग्रण्ठों सव्ववारिबारितों च 
होति, सव्ववारियुतो च सव्ववारिधृतों च, सव्ववारिपुठठों च। एवं खो महा- 
राज निसण्ठों चातुयाम संवर संवृत्तो होति ।! 

दीघनिकाय सामञ्ज्यफलसुत्त 
२ आश्रवनिरोध: संवर: 
तच्वार्थ सूत्र ९११ 
३ स गुप्तिसमितिधर्मानुप्रेक्षापरीषहजयचारिपते: 
तत्त्वार्थ ९२ 

४ सासायिकच्छेदोपस्थाप्यपरिहारविशुद्धियूक्ष्मसंपराययथाख्यातानि 

चारित्रम 
-तेत्वार्थ सूत्र ९१८ 
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खत परम्परा 

डाक्टर हमने जैकोबी का यह अभिमत है कि जैनों ने अपने ब्रत 
ब्राह्मणों से उधार लिये हैं! । ब्राह्मण सन्‍्यासी मुख्य रूप से अहिंसा, सत्य, 
अचोय॑, सन्‍्तोष, और मृक्‍्तता इन पाँच ब्रतों का पारन करते थे। वे 
. ही आगे चलकर जैन महात्रतों की व्यवस्था का आधार बने। 


परन्तु डाक्टर जेैकोबी का प्रस्तुत कथन केवल कल्पना पर ही 
आधुत है। उसका कोई भी मूल आधार नहीं है। जब हम ऐतिहासिक 
दृष्टि से ब्रत परम्परा का अध्ययन करते हैं तो सूर्य के प्रकाश की भाँति 
स्पष्ट ज्ञात होता है कि ब्रत परम्परा का मूल आधार ब्राह्मण परम्परा 
में नहीं अपितु जन परम्परा में रहा हुआ है। बौधायन में उल्लिखित 
ब्रतों के आधार पर डाक्टर जैकोबी ने जो कल्पना की हे वह वस्तुत: 
सत्य-तथ्य से परे है। 

ब्रत वा सम्बन्ध मुख्य रूप से सन्‍्यास आश्रम से रहा है। वेदों 
में आश्रम के सम्बन्ध में कोई चर्चा नहीं है। वैदिक काल में ब्रह्मचयं 
और गहस्थ ये दो ही व्यवस्था क्रम थे। वंदिक परम्परा में सनन्‍्यास 
की व्यवस्था उपनिषद्‌ काल से प्रारंभ हुई । बुहृदारण्यक में सन्‍्यास का 
उल्लेख आया है ।* जाबालोपनिपद्‌ में चार आश्रमों की स्पष्ट व्यवस्था 
प्राप्त होती है ।* हाँ, तो उपनिषद्‌ साहित्य के पूर्व वैदिक परम्परा में 
पुत्रैषणा, वित्तेषणा, और लोकंषणा की प्रधानता रही है। तैत्तिरीय 
संहिता में लिखा है-जन्म लेने वाला ब्राह्मण तीन ऋणों के साथ ही जन्म 
लेता है, ऋषियों का ऋण ब्रह्माचर्य से, देवों का ऋण यज्ञ से, तथा 
पितरों का ऋण प्रजा के उत्पादन से चुकाया जा सकता है। पुत्रवान्‌ 
यजनशील और ब्रह्मचयं को पूर्ण करने वाला ही मानव उक्रण होता 





१ पड $5बलाल्व 8005 ० पाठ 585, ४०. जज), वाए०तए्टांगा 9. 24 
“यु ३8 पील्रलगर छा0ोबाओल पीबा पर वुद्बांगव४ वएट >070०णव्त 
पभाएंए 097 एएछड 70०7 6 87बो7975, 704 #०7 धरा 800त09श8,7? 

२ वृहदारण्यकोपनिषद्‌ ४॥४।२२ 

३ जाबालोपनिवद्‌, ४ 
(ख) वाशिप्ठ धर्मं-शास्त्र ७१२ 
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हऔ।' ऐतरेय ब्राह्मण में वर्णन है कि इक्ष्वाकु-वंश के वेघस राजा के 
कोई सन्‍्तान नहीं थी । उसके सौ पत्लनियाँ थीं, किन्तु पुत्र का अभाव था। 
उसके घर में नारद और पर्वत नामके दो ऋषि रहते थे । उसने एक 
चार नारद ऋषि से कहा-ऋषिवर । सभी पुत्र की इच्छा करते हैं, 
चाहे भले ही वह ज्ञानी हो या अजश्ञानी, कृपया यह बतलाइये पुत्र से 
क्‍या लाभ है ? 


नारद ने उसके प्रशत का उत्तर दस इलोकों में दिया। उसने 
कहा-अगर पिता जीते जी अपने पुत्र का मुख देख ले तो उसका ऋण 
छूट जाता है और वह अमर हो जाता है ।* तात्पर्य यह है कि वेदिक 
परम्परा में सनन्‍्यास की नहीं अपितु पुत्र की प्रधानता रही है, किन्तु 
आ्रमण परम्परा ने पुत्र से त्राण नहीं माना है।' लोक॑ंषणा को भी 
महत्त्व नहीं दिया है |“ वहाँ तो श्रमण धर्म की ही प्रधानता रही है । 
उपनिषद्‌ साहित्य में भी सन्वरास को आत्म-जिज्ञासा के पश्चात होने 
याली स्थिति कहा है ।" आत्म-जिज्ञासा के अभाव में सन्यास का प्रश्न 
ही उपस्थित नहीं होता | आत्म-जिज्ञासा का मूल आधार ही सन्प्रास 
है, श्रमण जीवन है। श्रमण संस्कृति तो प्रागंतिहासिक काल से ही 
श्रमण प्रधान रही है । गृहस्थाश्षम से अधिक महत्तव श्रमण जीवन को 
दिया गया है। उत्तराष्ययन सूत्र के नौवें अध्याय में ब्राह्मण वेषधारी 
इन्द्र और नमि राजर्षि का एक मधुर संवाद है। उसमें इन्द्र ने कहा- 
राजषें ! यूहवास घोर आश्रम है। तुम इसे छोड कर दुसरे आश्रम में 





१ तैत्तिरीय संहिता ६३।१०॥५ 
२ ऋणमस्मिन्‌ सनयत्यमुतत्त्वं च गच्छति । 
पिता पुत्रस्य जातस्य पश्येच्चेज्जीवतो मुखम्‌ 
ऐतरेय ब्राह्मण, ७ वीं पंचिका, अध्याय ३ 
३ जाया य पुत्ता न हवन्ति ताणं 
- उत्तराष्ययत अ. १४, इलो. १२ 

४ नो लोगस्सेसणं चरे 

-+ आवचार,ग १६:४।१११२८ 
७ बूहदारण्यक ४॥४॥२२ 
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जाना चाहते हो, यह उचित नहीं । तुम यहीं रहो और यहीं घरंपोषक 
कार्य करो 


उत्तर में श्रमण परम्परा के प्रतिनिधि राजपि कहते हैं - ग्राह्मण! 
अख्त-मास का उपवास करने वाला और पारणे में कुक की नोक पर 
टिक्रे लतना स्वल्प आहार खाने वाला गृहस्थ. मुनि-धर्म की सोलहवीं 
कला की तुलना में भी नहीं जाता । * 


१ 


बेदिक परम्परा में गृहस्थाश्रम को ही अत्यधिक महत्त्व दिया है 
और उसे ही सब आशभ्रमों में प्रमुख माना है। जैसे समी नदी और नद 
समुद्र में आ कर स्थिर होते हैं, वेसे ही सभी आश्रमी गृहस्थ आश्रम 
में स्थित होते हैं ।' किन्तु श्रमण-परम्परा में गृहस्थ जीवन से श्रमण 
जीवन को अधिक महत्त्व दिया गया है और उससे ही मोक्ष की प्राप्ति 
मानी है। 


आधृनिक इतिहास से भी यह सिद्ध है कि भगवान्‌ पाशवे के 
समय श्रमण संघ अत्यधिक व्यवस्थित व संगठित था। भगवान पादव्वे 


ञ 





१ धोरासमं चइत्ताणं 
अन्न॑ पत्थेसि आसम । 
इहेव पोसहरओ, 
भवाहि मणुयाहिवा ।। 
उत्तराष्ययन ९४२ 
“* मासे मासे तु जो बालो, कुसग्गेण तु भुंजए । 
न सो सुयक्‍्खायधम्मस्स, कलं अग्घद सोलसि।॥ 
| उत्तराष्ययन ९॥४४ 
“है गृहस्थ एवं यजते, गृहस्थस्तप्यते तप:॥ / 
चतुर्णामाश्रमाणां तु, गृहस्थश्च विशिष्यते ।॥ ह 
यथा नदी नदाः सर्वे, समुद्रे यान्ति संस्थितिस्‌ । 
',. एवमाश्रमिणः सर्वे, गृहस्थे यान्ति संस्थितिम-। 5 
वाशि!6-प्रभे- ज्ञत्त ८। १४-१५ 
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भें. पा. २ 


का अस्तित्व काल ईस्वी पूर्व दसवीं शताब्दी है।' उपनिषद्‌ का रचना 
काल भी इससे पूर्व का नहीं है अर्थात्‌ ईस्बी पूर्व ८०० से ३०० के मध्य 
का है ।* 


इस सत्य-तथ्य को स्वीकार करने में किसी को भी बाधा उपस्थित 
नहीं हो सकती कि सन्‍्यास और ब्रत की परम्परा श्रमण धर्म ने वेदिक 
घर्मं से नहीं ली है और वह उसका ऋणी नहीं है । 
वेद, ब्राह्मण और आरण्यक-साहित्य में कहीं पर भी महाक्रतों का 
वर्णन नहीं है। जिन उपनिषदों, पुराणों और स्मृति ग्रंथों में महाब्रतों का 
वर्णन आया है वे सभी ग्रन्थ भगवान्‌ पादव्व के पश्चात्‌ के हैं। अत: प्रइन 
यह है कि पूर्वकालीन ब्रत व्यवस्था उत्तरवर्ती ब्रत व्यवस्था से किस प्रकार 
प्रभावित हो सकती है ? भगवान्‌ महावीर भगवान्‌ पाइव के पदचात 
हुए। उनको सहज रूप से ही पाश्व की व्रत परम्परा मिली थी। उन्होंने 
उसीका द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव को देख कर विकास किया, न कि किसी 
अन्य परम्परा का अनुसरण किया। भगवान्‌ महावीर के पहचात्‌ 
महाब्तों ने इतना व्यापक रूप घारण कर लिया है कि उसका मूल-स्रोत 
दूंढना ही कठिन नहीं, कठिनतर हो गया है। महाकवि दिनकर ने 
संस्कृति के चार अध्याय ग्रन्थ में लिखा है ' हिन्दुत्व और जैन धर्म 
आपस में घुलमिल कर अब इतने एकाकार हो गये हैं कि आज का 
साधारण हिन्दू यह जानता भो नहीं है कि अहिसा, सत्य, अस्तेय, 











१ श्रमण भगवान्‌ महावीर का परिनिर्वाण ई. पू. ५२८ में हुआ था । उनका 
जीवन काछ ७२ वर्ष का था-देखिए जन साहित्य और इतिहास पर विशद 
प्रकाश-पु. २९ 
भगवान्‌ पाश्व भगवान्‌ महावीर से २५० वर्ष पूर्व हुए थे | उनका १०० 
वर्ष का जीवन काल था । इस प्रकार पादव का अस्तित्व काल ई. पू, दसभी 
दाताब्दी होता है। 

२ लाइएण णी धोठट डि्ाड्रपा: ॥.6 हद्आाणपाल 9. 226, 
आश्थंर ए. मेकडॉनल के अभिमतानुसार प्रार्चीनतम वर्ग बृहृदारण्यक, छा>दोग्य, 
तैत्तिरीय, ऐतरेय, और कौशीदकी उपनिपद्‌ का रचना काल ईसा पूर्व 
६०० है || 


श्८ भगवान पादजे 


ब्रह्मचयें, और अपरियग्रह जेन धर्म के उपदेश थे, हिन्दुत्व के नहीं ।* 
बौद्ध परम्परा के विशिष्ट विद्वान धमनन्द कोसाम्बी ने भार- . 
तीय संस्कृति और अहिसा' तथा 'पाइवब॑नाथ का चातुर्याम धर्म, पुस्तकों में 
जात रास धर्म का विस्तार से निरूपण किया है. और यह प्रमाणित किया 
है कि भारतीय संस्कृति का मूल भगवान पाइवें के चातुर्याम धर्म में रहा 
हुआ है। भगवान महावीर ने भगवान पाइवे के चातुर्याम धर्म का 
विस्तार किया। यही धर्म बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग और पतजञ्जलि के 
(थ्र) #. 3. दाल, पल क्ला[णा गाव जगी0 की ० पाल एलत4 बात 
एाफुण्मडध्नत5$, 9. 20, 
इनके विचा रानूसार-त्रेदिक साहित्य का कारू-मान इस प्रकार है :-- 


१ उपनिषद्‌ ई. पूर्व ५ वीं शताब्दी 
२ ब्राह्मण ई. पूर्व ६ वीं शताब्दी 
३ बाद को संहिताएं ई. पूर्व ७-८ वीं शताब्दी 


इन्होंने भ. पा््व का काल ईसा पूर्व ७४० माना है और प्राचीन तम 
उपनिषदों का काल भगवान्‌ पाथ्वं के पश्चात्‌ माना है । 
(गे )एफ्‌. मेक्समूलर-दी वेदाज पृ. १४६-१४८ 
इनका मन्तव्य है कि उपनिषदों में प्रतिपादित वेदान्त-दर्शन का काल-मान 
ईसा पूर्व पाँचवीं शताब्दी है । 
( भ्‌ )एच. सी. रायचोधरी-पोलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एन्सियन्ट इण्डिया, पु. ५२ 
इनका अभिमत है कि विदेह का महाराज जनक याज्ञवल्क्थ के समकालीन 
थे | याशवल्कय, बृहदारण्यक, और छान्दोग्य उपनिषद्‌ के मुख्य पात्र पॉच हैं। 
उनका काल-मान ईसा पूर्व सातवीं शताब्दी है । प्रस्तुत ग्रन्थ-पृष्ट ९७ में लिखा 
है-जैन तीर्थंकर पाइवे का जन्म ईसा पूर्व ८७७ और निर्वाण कार ईसा पूर्व 
७७७ है। इससे भी यही सिद्ध है कि प्राचीनतम उपनिषद्‌ पाश्वंके पद्चात के हैं । 
($)डॉ. राधाकृष्णन-इण्डियन फिलोसफी भा. १ पृ. १४२ 
इनकी धारणा है कि ऐतरेय, कौशीतकी, तैसिरीय, छान्दोग्य,और बृहदारण्यक ये 
सभी उपनिषद्‌ प्राचीनतम हैं । ये बुद्ध के पूर्व के हैं। इनका कालू-मात ईसा 
पूर्व दसवीं शताब्दी से तीसरी शताब्दी तक माना जा सकता है । 
(थे ) राभाकृष्णन-दी प्रिसिपल उपनिषदाज्‌ १. २२ 
बुद्ध-पूर्व के प्राचीनतम उपनिषदों का काल-मान ईसा पूर्व आठवीं छवाब्दी 
से ईसा की तीसरी शताब्दी तक का है ! 
१ ससस्‍्कृति के चार अध्याय प्‌. १२५ 


भगवान पाएवे : एक अनुशीलन श्र 


अष्टांग योग में प्रकट हुआ। गांधीजी के आश्रम धर्म में भो प्रधानतया 
चातुर्याम धर्म ही दुष्टिगोचर होता है। आज के सर्वोदय में भी चातुर्याम 
धर्म ने स्थान प्राप्त किया है। 

गांधी साहित्य के प्रसिद्ध व्याध्याकार काका कालेखकर ने लिखा 
है-वेदान्त के मूल में भी चातुर्याम-धर्म है। देखा जाए तो, चातुर्याम 
घ॒र्म का अर्थ है-मनृष्य द्वारा अपनी असामाजिक वृत्तिक्रों दूर कर के, 
विदव समाज-स्थापना को पूर्व तेयारी करनेवाला धमं । समाजवाद को 
लीजिए या साम्यवाद को, प्रजातंत्रको लोजिये या अराजकतावादको, 
अहिसा, सत्य, अस्तेय, और अपरिग्रह के इन चार सामाजिक सदृगुणों 
के विना कोई भी रचना स्थाई रूप से सिद्ध नहीं हो सकेगी। इन चार 
यामों के साथ ही कम से कम संयम के रूपमें तो ब्रह्मचर्य के पाँचवें याम 
की तो वृद्धि करती होगी और इन सबके मूल में आत्मौपम्य बुद्धि 
रख कर उस वृत्ति का विकास व्यक्ति से विश्वात्मा तक करना 
ही होगा ।* 
प्रतिक्रमण 

भगवान पाशवे के शिष्यों के लिए प्रात: और संध्या को प्रतिक्रमण 
करना अनिवार्य नहीं था। जब कभी दोष लग जाता तब वे उसका 
प्रतिक्रमण कर लेते थे। भगवान महावीर ने अपने शिष्यों के लिए दोनों 
समय प्रतिक्रमण करने का अनिवायें नियम बनाया, भले ही दोषाचरण 
ही या न हो 


१ पाववेताथ का चातुर्यास धर्म- 

२ वही-भूमिका- 

३ एएसु ण॑ भंते पंचसु महाविदेहेसु अरिहंता भगवंतों पंचमहावइय सपडिकम्मं 
धम्म पन्नवयंति. . . . एएसु णं पंचसु महाविवेद्ेसु अरहंता मगग्वंतों चाउज्जापं 
धम्मं पन्नवयंति * 

भगवती सू. २०८॥६७५ 
सपडिक्क्मणों धम्मों पुरिमस्स य पच्छिमस्स ये जिणस्स । 
अबराहे पहड्िकमर्ण मज्जिमयाणं जिणवराणं ॥: ' जा 

मूलाचार ७॥१८५ 

सपडिक्क्रमणें धम्प्तों पुरिमस्स य पच्छिमस्स जिणस्स-। 

मज्जिमप्राण जिणाणं कारणजाए पडिक्कमर्ण 

आवश्यक निर्मक्ति १२४४ 


२० ;.... भगवान पाइग्रे 


राज्ि-मोजन-बिरमण म 

भगवान पाइवे ने रात्रि-भोजन-विरभण को ब्रत की कोटि में' 
परिगणितत नहीं किया किन्तु महांवीर ने उसे ब्रत के रूप में मान्यता 
प्रदान की । एतदर्थ ही स्तुतिकार ने कहां है- 
/ से बारिया इत्यि सराहभत्तं ' 

अर्थात्‌ भगवान महावीर ने स्त्री और रात्रि भोजन का निवारण 
किया । यह स्तुति-वाक्य इस तथ्य की ओर संकेत करता है कि भगवान 
ने ब्रह्मचर्य और रांत्रि भोजन की विशेष व्याख्या, व्यवस्था और योजना 
की । आचार्य हरिभद्र ने इसकी चर्चा करते हुए लिखा है कि भगवान 
ऋषभदेव और भगवान महावीर ने अपने ऋजुजड, और वक्र-जड 
शिष्यों की अपेक्षा से रात्रि भोजन न करने को ब्रत का रूप दिया और 
उसे मुल गुणों की सूची में रखा। मध्यवर्ती बावीस तीथ्थकरों ने उसे 
मूल गृण नहीं माना, एतदर्थ उन्होंने उसे ब्त का रूप नहीं दिया।* 

सोमतिलक सूरि का भी यही मन्तव्य है।* विशेषाव्ग्यक भाष्य में 
जिनभद्वगणी क्षमाश्रमण ने लिखा है-रात्रि को भोजन न करना अहिंसा 
महान्नत का संरक्षक होने से समिति की भाँति उत्तर गण है किन्तु 
श्रमण के लिए वह अहिसा महात्रत की तरह पालनीय है। इस दृष्टि से 
वह मूल गुण की कोटि में रखने योग्य हैं।'श्रावक के लिए वह मूल गुण 
नहीं है ४ जिनभद्र ने मूल गुण की संख्या पाँच और छह दोनों मानी 
है-- 


१ सूत्रकृताइम १॥६२८ 
एतच्च रात्रिभोजनं प्रथमवरमतीर्थकरतीर्थयीं: ऋजजदबक्रजब्पुरुषापेक्षया 
मुलगृणत्वख्यायनाथ मह्तात्रतोपरि पडित, मध्यमतीर्थकरतीथंप पुनः ऋज प्रज्ञ- 
पुरुषापेक्षयोत्त रगुणवर्ग इति। 
(ख) दशवंकालिक हरिभद्वीय वृत्तिपत्र १५० 
३ मूलगुणेसु उ दुण्ह सेसाणुत्तरगुणसु निसिभुत्त 
सप्ततिशतस्थान गाथा २८७ 
४ उत्तरगुणत्वे सत्यपि तत्‌ साधोर्मुलझगुणो भप्यते। मूलगुणपालनात्‌ प्राणाति- 
पातादिविरमणवत अन्तरलगत्वाच्च । 
विशेषावश्यक माप्य, गा. १२४७ वृत्ति 
५. वही-गाथा १२४५-१२५० 


भगवान पादवे : एक अनुशीलन २१ 


१ अहिंसा, २ सत्य, ३ अचौयें, ४ ब्रह्मचयं, ५ अपरिय्रह' 
६ राति-भोजन विरमण ।* 

मूलाचार में आचार्य बटुकेर ने मूलगुण अट्ठाइस माने हैं- 

पाँच महाव्रत, पाँच समितियाँ, पाँच इन्द्रिय विजय, षडावश्यक, 
केशलोच, अचेलकता, अस्नान, भूमिशयन, दन्तघर्षण का वर्जन, स्थित्ति 
भोजन और एक भक्त । 

आगम व आगमेतर साहित्य का अनुशीलन परिशीलन करने पर 
स्पष्ट ज्ञात होता है कि मूल गुणों की संख्या सभी तीथैकरों के शासन में 


समान नहीं रही है। 
सचेल और अवेल 


भगवान पार्व के शिष्य बहुमूल्य और रंग-ब्रिरंगे वस्त्र रखते थे, 
किन्तु भगवान महावीर ने अपने शिष्यों को अल्पमूल्य वाले और रवेत- 
वस्त्र रखने की अनुज्ञा प्रदान की ।* 

डाक्टर हमन जेकोबी का यह अभिमत है कि श्रमण भगवान 
महावीर ने अचेलकता या नग्नत्व का आचार आजीवक सम्प्रदाय के 
आचार्य गोशालक से ग्रहण किया।* धर्माननद कोसाम्बी का भी यही 
अभिमत रहा है।'* किन्तु यह कथन युक्‍्ति युक्त नहीं है, क्‍यों कि 
भगवान महावीर के काछ में और उनसे पूर्व भी नग्न साधुओं के अनेक 
सम्प्रदाय थे। भगवान महावीर ने अचेलकता को किसी अन्य से प्र भा- 





नी ----+--+न्‍््त तत्त्व 


१ सम्मत समेयाई, महव्वयाणुव्ययाइ मूलगुणा 
विशेषावश्यक माष्य गा. १२४४ 





२ मूलगृणा छत्बयाईं तु 
विशेषावश्यक भाष्य गा. १८२९ 
है मूलाचार ११२-११३ 
४ देखिए उत्तराधष्ययन अ-२३ 
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२२ भगवान पादर्व 


ब्ित होकर नहीं किन्तु अपनी प्रज्ञा से ही अपनाया था। कल्पसूत्र आदि 
में स्पष्ट उल्लेख है कि भगवान महावीर जब दीक्षित हुए थे तब 
सचेल थे।* बाद में वे अचेल हो गये ।* भगवान ने अपने श्षिष्य वर्ग के _ 
लिए भी अचेल-आचार की व्यवस्था की किन्तु यह समझना अत्यंत आव- 
इयक है कि भगवान महावीर की अचेल व्यवस्था अन्यान्य नग्न साधुओं 
की तरह आग्रह पूर्ण और एकान्तिक नहीं थी। गौतम और केशी का 
सम्वाद इस सम्बन्ध में द्रष्टव्य है। 

श्रमण संस्कृति में श्रमणों के दो प्रकार रहे हैं-- एक जिमकल्पी 
डूसरे स्थविरकल्पी । उत्कृष्ट जिनकल्पी उपाधि की दृष्टि से कम से 
कम मुख-वस्त्रिका और रजोहरण ये दो उपाधि रखते थे। किन्तु 
स्थविरकल्पी अल्पमूल्य वाले और ब्वेतवस्त्रधारी होते थे।' भगवान 
महावीर ने इस प्रकार सचेल और अचेल दोनों प्रकार की व्यवस्थाओं 
को मान्य किया। यही कारण है कि भगवान पाइर्व की शिष्य परम्परा 
महावीर के शासन में मिल सकी। 

बौद्ध प्रन्य अंगुत्तरनिकाय के अनुसार पूरणकश्यप ने समस्त 
जीवों का वर्गीकरण कर छह अभिजातियां निश्चित की थी।'* उसमें 
तृतीय लोहित्याजाति-में एक शाटक रखनेवाले निम्न॑न्थों का उल्लेख 
है।" 

आचारांग में भी एक शाटक रखने का वर्णन है।' अंगुत्तर- 
१ इल्फूत्रयृत्र ११५... ः्््््रय_ 

(ख) सब्वे वि एग दूसेण णिग्गया जिणवरा चउवोसं 
समगयाद्धग 
२ आचारांग १॥९१ 
३ देखिए लेखक का जैनागमों में कल्प निरूपण लेख 
मरुघर केसरी अमिनन्दन ग्रन्थ २८० 
४ अंगुत्तरनिकाय, ६६३, छलमभिजाति सुत्त भा. ३, पृ. ८६ 
५ तत्रिदं भस्ते, प्रणेन कस्सपेन लोहिताभिज्जाति पञ्जत्ता, निगण्ठा एक साटका । 
अंगुत्तरतिकाय ६।६।३ 


६ आभअदुवा एम साड़े 
आनचारांग १।८।४।५२ 


भगवान पाहवें : एक अनुशीलन श्३े 


निकाय में निग्रेन्थों के नस्स रूप को लक्षित करके ही उन्हे 'अहिक 
कहा गया है।” आंचारांग में श्रमणों के लिए अचेल रहने का भी 
विधान किया गया है।* विष्णुपुराण में जैन श्रमणों के सवस्त्र और 
निवेस्त्र-दोनों रूपों का वर्णन मिलता है।' 


इन सभी प्रमाणों के प्रकाश में स्पष्ट है कि भगवान महावीर के 
शिष्य सचेल और अचेल दोनों अवस्थाओं में रहते थे। तथापि अचेल 
अवस्था पर अधिक भार देने से केशी श्रमण के शिष्यों के अन्तर्मानस 
में वितक उत्पन्न हुआ था। 


इतिहासकारों का अभिमत है कि आजीवक सम्प्रदाय नग्नत्व का 
प्रबल समर्थन करती थी। भगवान महावीर के काल में आजीवक एक 
स्वतंत्र सम्प्रदाय था। अशोक और दशरथ के 'बराबर' तथा नागार्जुन 
गुहालेखों से उसका अस्तित्व सिद्ध होता है। उनके श्रमणों को गृहाएँ 
भी दान में दी गई।'* 

उसके पश्चात्‌ आजीवक मत का उल्लेख प्रशस्तियों में प्राप्त 
नहीं है। डाक्टर वासुदेव उपाध्याय का मन्तव्य हैं कि बाद में आजीवक 
ब्राह्मण मत में विलीन हो गये" और तामिल काव्य मणिमेखले का 
अभिमत है कि आजीवक-श्रमण दिगम्बर जैन श्रमणों में विलोन हो 
गए ।" संभवत: इसी कारण दिगम्बर परम्परा से अचेलकता का 
एकान्त आग्रह आ गया हो, किन्तु महावीर के समय उस आग्रह का 
अभाव था। भगवान महावीर ने तो सचेल और अचेल अवस्थाओं का 


१ अहिरिका भिवखवे निग्गण्ठा 
अंगृत्तरनिकाय १०।८।८, भा. ४१।२१८ 





२ अदुवा अचेले 
आचारांग १।८।४।५३ 
३ दिववासत्मामयं धर्मो, धर्मोध्यं बहुवासमाम्‌ 
विष्णुपुराण अंश ३, अध्याय १८, इलो, १० 
४ प्राचीन मारतीय अभिलेखों का अध्ययन खण्ड २ प्‌. २२ 
प्राचोन भारतीय अभिलेखों का अध्ययन खण्ड १पृ. १२६ 
बुद्धिस्ट स्टडीज पृ. १५ 


व्श्ी 


र््‌ड भगवान पादर्य 


सुन्दर समन्‍्यय किया था। सचेलक साधना को भी अचेलक साथना के 
समात महत्त्व दिया था । ह 

इसी प्रकार कुछ अन्य परम्पराएँ एवं क्रिया विधियाँ भी थीं, जो 
पाश्व॑ यूग में चली आ रही थीं, किन्तु पाइवे के उत्तरवर्ती काल में 
तीर्थंकर महावीर ने उनमें परिवर्तन कर दिया। जैसे पाइईर्व परम्परा में 
अचेलता, औद्देशिक, प्रतिक्रमण, राजपिण्ड, मासकल्प और पर्युषणा- 
कल्प यह छहों कल्प अनवस्थित थे, ऐच्छिक थे। किन्तु महावीर के 
शिष्यों के लिए सभी कल्प अनिवार्य थे।* 

पाश्वंयुग की इन परम्पराओं से दो निष्कर्ष हमारे सामने आते 
हैं. (25 

(१) बदिक परम्परा में उस समय शुष्क क्रिया-काण्ड, यज्ञ-याग 
आदि के विरोध में स्त््रर उठने लग गये थे और अनेक क्षत्रिय कुमार 
जैसे जनक ब्वेतकेतु", उद्दालक*, जाबालक, आरुणिरं, पाह्व प्रभूति 
आत्मतत्व एवं आत्मविद्या के अन्वेषण में न केत्रल ब्राह्मणों से आगे 
बढ रहे थे, किन्तु ऋषियों तक को आत्म-विद्या का उपदेश देते थे। 

(२) आत्म साधना करनेवाले श्रमणों की मानसिक भूमिका 
इतनी सरल, स्पष्ट एवं अप्रतिबद्ध होती है कि साधना के मार्ग पर चलते- 
चलते कहीं अगल-बगल झांकने का प्रयत्न भी नहीं करते । इसी कारण 
उनकी साधना के नियम भी बहुत ही सहज, सरल एवं आत्मसाक्ष्य पर 
आधारित होते । महावीर युग में अति-आत्ते साधकों की मनोवृत्ति में 
कुछ वतक्रता आती हुई प्रतीत होती है, परिणाम-स्व्ररूप साधना के 
नियमों में भी महावीर को परिवर्तत कर अधिक कठोर और तर्क-युकत 
बनाना पडता है। पाइ्वे युग की इन्हीं भूमिकांओं पर हम आगे उनके 
जीवन एवं उपदेशों का विस्तार करेंगे । 


१ देखिए-लेखक द्वारा सम्पादित कल्पसूत्र-उपक्रम 
२ छान्दोग्योपनिषदु-५।३।१-७. पृ. ४3२-४७६. 
३ छान्दोग्योपनिषद्‌- 

४ बुह॒दारष्यकोपनिषद्‌-- ६॥२।८ 


ननजअपकिनन भा +।। 


भगवान पाहये : एक अनुशीलन २५ 


त्वं नाथ |! दु:खिजन-वत्सल ! है शरण्य ! 
कारुण्य-पुण्य-वसते ! बहाचिनां वरेण्य ! 
भक्‍त्या नते मयि महेश ! दयां विधाय, 
दुःखलाइकुरोहलून-तत्परतां विधेहि।। 


-- सिद्धसेन विधाकर 
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भ. पार्र्व : एक स्मीक्ात्मक अध्ययन 


् 


जिणे पासे त्ति नामेण 
अरहा लोगपूइओ । 

संबुद्धप्पा य सब्वन्नू 
धस्मतित्थयरे जिणे ॥ 


-- भगवान्‌ महावीर 


पुनर्जन्म म्रिद्धान्त की सर्व व्यापकता एवं 
€ः 6 
पाइवे के पूव भव | २ 


भारतीय कथा साहित्य में पुनर्जन्म की (जातक) कथाओं का 
एु5 विशि८्ट रथान रहा है। पूर्व जन्म की कथा आत्मा के पूर्व काछिक 
अस्तित्वका स्पष्ट प्रमाण है। पुनंजन्म की कथाएं तभी संभव हैं जब 
आत्मा और उस की देह प्राप्ति की विभिन्न अवस्थाएँ तिद्धान्तत:ः 
स्वीकार की जाय। प्रस्तुत सिद्धान्त पूर्व वेदिक चिंतन में विशेष स्थान 
नहीं रखता, क्‍यों कि उस के चिंतन का मुख्य केन्द्र ऐहिक जीवन था । 
ऐहिक जीवन की सुख सुविधा के लिए याग और अनुष्ठान अनिवायें 
माना गया । उसी के सम्बन्ध में विस्तार से वर्णन किया गया। यही 
कारण है कि उपनिषदों से पूर्व वेदिक साहित्य में आत्मा पुनर्जेन्म, परलोक 
प्रभुति विषयों पर विस्तार से चर्चा नहीं की गई है। आत्मा छाब्द ऋग्वेद 
आदि में भी व्यवहत हुआ है! किन्तु उस के अर्थ का विकास क्रमश: 
हुआ है । यद्यपि वेदों के कुछ शब्दों को खींच तान कर विद्वान्‌ उनसे 
पुनर्जेन्म, मोक्ष, आत्मा, परमात्मा आदि अर्थ लगाते हैं, जेसे-- ' अपाह 
प्रा एति स्वधया “ इस मंत्र से अपाछ को पूर्वजन्म एवं प्राक का 
अगला जन्म अर्थ किया जाता है। वैसे ही द्वा सुपर्णा सयुजा 
सखाया: ' ।* से दो पक्षी एक आत्मा और दूसरा परमात्मा अभिषेय 
२ ऋग्वेद १११५१११०१०७, ७ 
२ ऋग्वेद १।१६४।३८ 
३ ऋग्वेद १॥१६४।२० 








पुनर्ज्म सिद्धान्त की सर्वे व्यापकता एवं पाए के पूर्व भव २९, 


समझा जाता है। किन्तु स्पष्ट रूप से पूर्व जन्म व पुनर्जन्म की चर्चा कहीं 
विशेष नहीं मिलती | उपनिषदों में आ कर आत्म-तत्त्व ब्रह्म के समकक्ष 
परम सत्त्व के रूप में चचित है-- जैसे बृहदा रण्यक में इसका अर्थ शरीर 
है।* वहीं पर (३३२।१३) वह वेयक्तिक आत्मा को उद्िष्ट करता है 
और फिर यत्र-तत्र परम तत्त्व के अर्थे में उसका प्रयोग होता है।* 


ए., ए. मंक्रड़ोनल वेदिक माइथोलॉजी में लिखते हैं-- “ ऐसा 
निश्वास किया जाता है कि अग्नि अथवा “ हावगतं ' (कब्र) केवल मुतत 
शरीर को विनष्ट करते हैं क्यों कि मृत व्यक्ति के वास्तविक व्यक्तित्व 
को अनश्वर ही माना गया है। प्रस्तुत वेदिक धारणा उस पुरातन 
विश्वास पर आधृत है। आत्मा में शरीर से अपने को अचेतनावस्था 
तक में पृथक कर लेने की शक्ति होती है और व्यत्रित की मृत्य के 
पश्चात्‌ भी आत्मा का अस्तित्व बना रहता है। एतदर्थ एक सम्पूर्ण 
सूक्‍त में (१०॥५८) प्रत्यक्षतः मतवत्‌ पड़े हुए सुप्त व्यक्ति की आत्मा 
(मनस) से बाहर म्रमण कर रहे स्थानों से पुन: शरीर में लौट आने 
की स्तुति की गई हैँ | वाद में विकसित पुनर्जन्म के सिद्धान्त का वेदों 
में कहीं भी संकेत नहीं मिलता किन्त्रु शक्तपथ ब्राह्मण (१०।४।३ ) में 
एक उक्ति मिलती हैँ कि ' जो लोग विधिवत्‌ संस्कारादि नहीं करते, वे 
मृत्यु के पश्चात्‌ जन्म लेते हैं और पुनः पुनः मृत्यु के गुलाम बनते 
रहते हैं। * 


उपनिषदों में आत्मा की अमरता के सम्बन्ध में स्पष्ट रूप से 
ट्च्रिर-चर्चा की गई है, किन्तु पुनर्जन्म के सम्बन्ध में जितनी विस्तार से 
चर्चा अपेक्षित थी उतनी नहीं की गई | कठोपनिषद के यम नचिकेता 
संवाद में कुछ मंत्रों से यह संकेत अवश्य मिलता है। ' आत्मा अपने कर्म 





१ वह॒दारभ्योपतिषद्‌ १११ 
२ केदिक कोश्न पृष्ठ ३६ 
३ बंदिक माइथोलॉजी-- (हिन्दी अनुवाद) पृष्ठ ३१६. 


और ज्ञान के अनुसार अन्यान्य योनियों सें जन्म प्रहण करता है '।” 

उपनिषदों के पश्चात्‌ के जितने भी आस्तिक दर्शन हैं उन सभी , 
ने आत्मा के अस्तित्व को सिद्ध किया है और पुनर्जेन्म की भी यत्र-तत्र 
चर्चा की हैँ।'* किन्तु उन्होंने यह सिद्ध करने का प्रथत्न नहीं किया है कि 
किन किन कर्मों के कारण जीव विविध थोनियों में जन्म ग्रहण करता 
है। यह पूर्ण सत्य हूँ कि श्रमण संस्कृति में पुनर्जेन्म सम्बन्धी विचारधारा 
अज्ञात काल से वली आ रही हैं और इसी कारण उसके विज्ञाल साहित्य 
में पुनर्जन्म की सहस्रों-चटनाएँ कहानियों के रूप में संकलित होती 
रही हैं| प्रस्तुत ग्रंथ में अन्यत्र हम यह सिद्ध कर चुक॑ हैं कि भगवान 
पाइ्व के प्रबल प्रभाव के कारण ही उपनिषद्‌ साहित्य में अध्यात्मवाद 
के स्वर झंकृत हुए हैं। महात्मा बुद्ध पर भी भगवान पाश्व का स्पष्ट 
प्रभाव पडा है। 

तथागत बद्ध के समय श्रमण संस्कृति में छह वाद थे। उसमें 
गोशालक का एक आजीवक सम्प्रदाय था। उसका यह स्पष्ट मन्तव्य 
था कि जो अतीत काल में सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं, वर्तमान काल में 
जो सिद्धि प्राप्त कर रहे हैं, या भविष्य काल में जो सिद्धि प्राप्त करने 
वाले हैं, उन सभी को चौरासी छक्ष महाकल्पों की अवधि पूर्ण करनी 
पडती हू। प्रस्तुत अवधि में उन्हें अनुक्रम से सात बार कल्पों में देवों 
के बीच तथा सात बार संशी प्राणियों के रूप में पृथ्वी पर उत्पन्न होना 
पडता है।'* 





१ हन्त त इदं प्रवक्ष्यामि, गृह ब्रह्म सनातनम्‌। 
यथा च मरण॑ं प्राप्य आत्मा भवति गौतम ।॥ 
योनिमन्य प्रपश्चन्ते, शरीरत्वाय देहिन: । 
स्थाणुमन्ये 5 नु संयन्ति यथाकर्म यथाश्रुतम्‌ ॥ 
--कठोपनिषद्‌--२।२। ६-५७ 
२. (क) बहुनि में व्यतीताति जन्मानि सब चार्जुन 
“गीता ४५ 
(ख) संस्कार साक्षात्कारणात्‌ पूर्व जाति ज्ञानम्‌ 
-पोगदर्शन, विभूतिपाद १८ 
३ भगवती सूत्र- ५४९ 


पुनज॑त्स सिद्धान्त को सर्व व्यापकता एवं पाइ्ज के पुर्भ भव श्श 


दीघनिकाय' के मस्तव्यानुसार गोशालूक का यह भी मानना था 
कि प्राणी के अपवित्र होने में न कुछ हेतु है और न कुछ कारण है। बिना 
हेतु और बिना कारण के ही प्राणी अपवित्र होते हैं। उसी प्रकार प्राणी 
की शुद्धि के लिए भी न कोई हेतु हैं और न कोई कारण ही हैं; बिना 
हेतु के ही प्राणी शुद्ध होते हैं । स्वयं अपनी या दूसरों की शक्ति से कुछ 
नहीं होता | बल, वोय, पुरुषार्थ और पराक्रम कुछ भी नहीं हैं। 
सभी प्राणी बलहीन और निर्वीर्य हैं। वह नियति, संगति और 
स्वभाव द्वारा परिणत होते हैं। कोई चाहे बुद्धिमान हो या अजश, सभी 
को दु:खों का नाश करने के हेतु चौरासी लक्ष महाकल्प के फेरे पूर्ण 
करने ही होते हैं। सूत्रकताहइृग ' से भी गोशालक के प्रस्तुत कथन का 
समर्थन होता हूँ । गोशालक के मत का गहराई से पर्यवेक्षण करने पर 
दो बातें स्पष्ट ज्ञात होती हैं :-- 


(१) गोशालक की पुनजंन्म में निष्ठा थी । 


(२) वह पुनर्जन्म को प्राणी द्वारा किये गये कर्मोक्रा फल नहीं 
मानता था। 


तथागत बुद्ध ने आत्मा के अस्तित्व के सम्बन्ध में विचार चर्चा 
करने को अनुपयुक्‍त माना है। यदि कोई जिज्ञासु उनसे प्रस्तुत सम्बन्ध 
में चर्चा करना चाहता है तो वह उसे अव्याकृत और अनावश्यक कह 
कर उसकी उपेक्षा कर देते थे पर पुनर्जन्म के सिद्धान्त को मानने 
से उन्होंने इन्कार नहीं किया । यही कारण है कि बौद्ध साहित्य में पुन- 
जन्म की कथाएँ अत्यधिक काव्य सौधथ्ठव के साथ चित्रित की गई हैं। 
निदान कथा में बुद्धत्त्व की प्राप्ति हेतु जीव अपने पूर्व जन्मों के प्रयत्न 
करते हुए बतलाया गया है। जातक कथाओं में भी बुद्ध के जीव को 
अपने पूर्व जन्मों में बुद्धत्त की प्राप्ति हेतु श्रेष्ठ कर्मों को करते हुए 
उद्नड्जित किया गया है। बुद्ध पुतजेन्म और कर्म फल में सर्वथा विश्वास 
रखते हैं। एक बार पैर में कांटा विध जाने पर उन्होंने अपने शिष्यों 





१ दीघनिकाय-प्तामझ्जफल सूतस 
२ सूत्रकृताज़-२॥६ 


ञ्२ बज भगवान फादवें 


से कहा-'मिक्षुओ, इस जन्म से एकानवे जन्म पूर्व मेरी शक्तित (शस्त्र 
विशेष) से एक पुरुष की हत्त्या हुई थी। उसी कर्म फल के कारण मेरा 
पैर कांटे से विध गया है। | 


. जन धममं ने आत्मा के अस्तित्व को सिद्ध किया। आत्मा के 
सम्बन्ध में जितना स्पष्टता से और विस्तार से वर्णन जेन आगमों में हुआ 
हैं, उतना अन्य मूल ग्रन्थों में प्राप्त नहीं है। भगवान महावीर के 
प्रवचनों में आत्मा का सर्वांगीण स्वरूप सदा ही निश्चित और सुस्फध्ट 
रहा हैं। आत्मा को शाइवत मौलिक द्रव्य माना है। तथागत बुद्ध ने 
जिन प्रश्नों को अव्याकृत कह कर छोड दिया उन्हीं प्रश्नों का समाधान 
भगवान महावीर ने सरल शब्दों में प्रदान किया। शब्द सीधे-साधे होने 
पर भी उसमें अर्थ गांभीय॑ रहा हुआ हैँ । भगवान महावीर आत्मा और 
परलोक, पूर्वजन्म और पुनर्जन्म के प्रबल समर्थक थे। उनका युग ही 
आत्म-विद्या, और परलोक विद्या की जिज्ञासाओं का युग था। उस 
सम्नय आत्मा है या नहीं? परलोक है या नहीं? जिन या तथागत होंगे 
या नहीं ? ऐसे प्रश्न पूछे जाते थे और इन सभी प्रश्नों का उत्तर 
महावीर देते थे। आगम साहित्य में शताधिक बार ये विषय चचित 
हुए हैं। 

आचारांग का प्रारंभ ही आत्म-विवक्षा से होता है। वहाँ पर 
कहा गया है- अनेक व्यक्ति यह नहीं जानते, में कहाँ से आया हूँ ? मेरा 
अव्ान्तर होगा या नहीं ? में कौन हूँ ? यहाँ से कहाँ जाऊँगा ? * 

भगवती सूत्र में आत्मा को अनादि, अनिधन, अविनाकी, अक्षग्र, 


२१ इत एकनवतीकल्पे, शबरया मे पुरुषों हृत:। 
तेन कर्मविपाकेन,-- पादे विद्धोईस्मि सिक्षमः ।। 
--अड्दर्शन समुज्यय टीका 
२ इहमेगेसि नो सन्ना हवइ तं जहा-कम्हाओ दिसाओ वा आगयओ अहमंसि ? 
अत्थि में जाया उववाइए वा नत्थि में आया उववाइए ? के वा अहमंसि ? 
के वा इभो चुइओ पेच्चा मविस्सामि, 





“-आचारांग-१-१ 


थुनर्जन्म सिद्धान्त की सर्वे व्यापकता एवं पाइतन के पूर्व भव ३३ 
भ. पा. ३ 


ध्रुव और नित्य बताया है।* क ई रूप नहीं, रस नहीं, गंध नहीं, 
स्पर्श नहीं और वह इंद्वियों से भी अग्राहच है । 

जेन दर्शन ने आत्मा क संसारी और मुक्त इन दो भागों में 
विभकत किया है। जो संसारी हैं वह कर्म युक्त होते हैं, और जो मुक्त 
हैं वह कर्म रहित होते हैं। जब आत्मा कर्मों का क्षय कर सर्वथा मल 
रहित होकर सिद्धि को पा लेता है, तब लोक के अग्रभाग पर स्थित 
होकर वह शाश्वत सिद्ध हो जाता हैं।* कर्म सहित आत्मा ही नानो 
जातियों व गतियों में परिम्रमण करता है। उसका पुनर्जन्म और 
पूव॑जन्म होता है। 

पुनर्जन्म का सिद्धान्त केवल आये जाति या भारतीयों का ही 
सिद्धान्त मात्र नहीं है किन्तु विश्व-साहित्य का अनुशीलन करने से पता 
चलता हैँ कि यह विश्व के समस्त धामिक विश्वासों का मूल आधार 
रहा हैँ और प्रत्येक धर्म में इस सिद्धान्त को मान्यता मिली है। 

कहा जाता है-ईसाई एवं इस्लाम धर्म में पुनर्जन्म का सिद्धान्त 
नहीं है किन्तु उनके धाभिक ग्रन्थों का पठन-पाठन करने से पुनर्जेन्म 
सिद्धान्त की पुष्टि करनेवाले अनेक प्रमाण उपलब्ध होते हैं । 


बाइविल में राजाओं की दुसरी पुस्तक पर्व २, आयत १५ में 

वर्णन है कि- एलियाह नवी की आत्मा एलोशा में आ गई ” पुरःने 
ईसाई मत की एक संप्रदाय “नास्टी विज्म, ' पुनर्जन्म को स्पष्ट रूप से 
मानते थे। साईमेनिस्ट, बेर्स/लियन, मंनीचियन आदि कई ईसाई 
संप्रदायें थीं, जो पुनर्जन्म को स्पष्ट रूयसे स्वीकार करती थीं। ईसा 
कीं छठी शताब्दी में चचच की एक कौन्सिल हुई जिसमें कुछ सिद्धान्तों को 
मानना पाप घोषित किया गया, उनमें पुनर्जन्म का भी एक तिद्धान्त था। 
इस्लाम भी सिद्धान्त रूपसे पुनर्जन्म को नहीं मानता, पर उसकी 


१ जीवों अणाइ अनिधनों अविणासी अक्खभों धआईं णिच्च 


२ जया कम्म खवित्ताणं भिद्धि गच्छइ नीरओ । 
तथा लोगमःथयःथों सिद्धों हवई सासओ ॥॥ 
-दशवकालछिक अ ४, गा. १९ 


३४ भगवान पाइव 


अनेक आयतें इस बात की स्पष्ट घोषणा करती हैं कि, जिस अल्लाह ने 
तुमको पैदा किया वही तुम्हें मारेगा और फिर पैदा करेगा।” इत्ति- 
हास कारों का यह भी मत हैं कि इस्लाम के प्रचार से पूर्व अरब 
विवासी जतता का पुनर्जन्म सिद्धान्त एक प्रिय सिद्धान्त था। प्राचीन 
यूनान के थेल्स, एम्पिदाक्लीज, फिरिसाइडिस, प्लेटो, तथा पैथागोरस 
आंदि दाशंनिक पुनर्जन्म के सिद्धान्तको स्त्रीकार करते थे।* 

वर्तमान युग में मनोविज्ञान पुनर्जन्म के सिद्धान्त को तक एवं 
विजान को कस्तौटी पर कस्त कर नय-तंये अनुसंधान एवं अन्वेक्षण कर . 
रहा है और इस दृढ़ निए्चय पर आ रहा है कि हमारा पुनजेन्म 
अर्थात्‌ पिछछा जन्म भो है और अगला जन्म भी। प्रो. हक्‍सले 
(पएड्रा।४५) न दुढता के साथ यहाँ तक कह दिया कि-केवरू बिना 
ठीक से सोचे समझे निर्णय लेने वाले विवारक ही पुनजन्म के सिद्धान्त को 
मूखेता को बात समझकर इसका विरोध करेंगे। विकासवाद के निद्धान्त 
की तरह देहान्तरवाद का सिद्ध.न्त भी वास्तविक एवं बजे,निक है। 
अमरिका के वजिनिया विश्व विद्यालय के मडिकल विज्ञान के प्रोफंगर 
स्‍्टीवेन्सत ने अपन: पुस्तक ( ॥७टाएए ९35९४ 5पर४०४प॥३ रिशंताएद- 
790०४ ) जो अभी क्रुछ दिन पूवव प्रकाशित हुई है उस में लिखा है-केवल 
भारत वर्ष में हो नहीं, बल्कि अन्य पश्टितमी देशों में भी इप प्रक.र जीवन 
घटनाएँ हो चुको हैं, जिनसे पूर्वजन्म को सच्ची स्मृतियों का प्रमाण 
मिलता है।' पुनर्जेम को घटनाओं के अनुमंधान में संलग्न राजत्थान 
विश्व विद्यालय के मनाविज्ञान के प्रोफ-र श्री हेमेंद्रदाथ बनर्जी ने 
भे.रा, >्विट्जलेंट, अमरिका, फ्रांस, थ इल्ड, ऑस्ट्रलिया, इटली 
केनेंडा, एव इग्लेड आदि देशों को सेकडों घटताओं का सकलन करके 
यह सिद्ध किप्रा है कि पुनजेन्म बिल्कुल वास्तविक एवं सत्य है। | 


१ (क)सु.रु.३आ 
(ख) सु. मायदा ५, रु. ९ आ. ५ 
२: कल्याए-वर्ष ४३, अंक १ पृ 5४५५. 
३ कल्याण वर्ष ४३ अंक १, पृष्ठ ४४४ 
वही- वर्ष ४३ अंक “, पृष्ठ ७३९ से ५५० 
४ उनराध्यवन--३*%ै 





जला 


पुमजेन्स सिद्धान्त को सर्व व्यापकता एवं पादय के पुर भव ३५ 


पुन्जेन्म व पूर्वजन्म के सम्बन्ध में इतना विस्तारपूर्वक लिखने का 
उद्देश्य यही है कि कुछ समय पहले तक और आज भी कुछ विचारक 
जो स्वयं को आस्तिक भी कहते हैं वह प्राचीन ग्रंथों में पुर्व॑जन्म सम्बन्धी 
घटनाओं को पढ कर या तो मजाक किया करते हैं या उसका उल्लेख 
करने में संकोच अनुभव करते हैं । वस्तुत: यह उनकी समझ का ही 
अन्तर कहा जा सकता है। 

कर्म सिद्धान्त को सरल रुपसे समझाने के लिए ही भारतीय 
विच,रकों ने पुनर्जन्म व पूर्वजन्म की कथाएँ लिखी हैं। इन कथाओं में 
किसी कर्म फल विशेष को जन्म जन्मान्तरों में भोगता हुआ चित्रित किया 
गया है। यदि वह कर्म फल दो प्राणियों से सम्बन्धित रहा है तो आगामी 
भवों में भी वह दोनों साथ-साथ कर्म भोगते हैं। कितनी कथाएँ मैसी 
हैं जिनमें वेरानुबन्ध का परिणाम अगले अनेक जन्मों में फल देता हुआ 
चित्रित किया गया है। संघदासगणि रचित वसुदेव हिष्डी में वेरानुबन्ध 
की अनेक कथाएँ दी गई हैं। आचाय हरिभद्द ने समराइच्च कहा में 
गुणसेन और अग्निशर्मा का विस्तार से वर्णन किया है जो नौ जन्मों तक 
परस्पर द्वेष भाव रखते हैं। बुद्ध घोष ने धम्म पद की टीक! में बेर की 
परम्परा ५०० जन्मों तक बतलाई हैं। ईसा की छठी शताब्दी में 
जन्म जन्मांतरों की कथाओं की रुचि अत्यधिक बढ़ी कि कादम्बरी 
महाकाठप में बाणभट्ट ने भी चंद्रापीड और महाश्वेता आदि की तीन 
जन्मों की कहानी उत्कृष्ट काव्य शैली में चित्रित की। 

कप्त॑ सिद्धान्त को मान्य करने के कारण ही वर्तमान जीवन में जो 
सुख दुःख अनुभव होता है, उसका मूल कारण पूर्व भव में जो सुकृत और 
दुष्कृत्य किया है, वही है। जन धर्म जो एक सच्चा आध्यात्मिक 
विकासवादी धर्म है, आत्मा का एकाएक सम्पूर्ण विकास नहीं मानता । 
आत्मा नाना योनिओं में एवं जन्मों में भटकते हुए विशुद्धि की ओर 
अग्रसर होता है। साधवा एवं तपस्या के द्वारा पवित्रता प्राप्त करता है 
“जोवो सुद्धिमणुप्पत्तो आययंति मणुस्सयं” “ आत्मा क्रमश: शुद्धि प्राप्त 
करता हुआ मनृष्य गति को प्राप्त करता है और यहाँ अपनी साधना 
का सम्पर्ण विकास करके मृक्ति को भी प्राप्त कर सकता है। 


३६ भगवान पादवें 


तीथंकरों के असाधारण प्रतिभा का कारण उनके पूर्व॑जन्म का सुकृत 
ही है। ज्ञातृषर्म कथा” एवं तत्त्वार्थ सूत्र' प्रभ्नुति ग्रंथों में दर्शन-' 
विशुद्धि आदि क्रमशः बीस और सोलह गुणों का वर्णन किया गया है। 
कर्म सिद्धान्त का निरूपण करने वालों के लिए यह अत्यावश्यक था कि 
वह तीर्थ रों के पूर्व भवों में उन गुणों को बतलाए जो तीर्थकर(व की 
प्राप्ति के लिए अपेक्षित हैं। तीर्थकरों ने उन-उन गुणों को किस 
प्रकार प्राप्त किया, वही यथार्थ वर्णन करने के लिये हो तीर्थंकरों के 
पूवंभव बतलाए गये हैं। मूल प्रथमानुयोग में इस पर विस्तार से 
विश्लेषण किया गया था पर वह आज अप्राप्य है। 


पादव के पू्े भव 


समवायाडुग में स्व प्रथम तोर्थकरों के पूर्व भवों का वर्णन मिलता 
है'। उस में यह वर्णन है कि भगवान प इवे का पूर्व भव में नाम 
सुद्शन (सुदंसण)था। 'णायाधम्म कहाओ' में मल्‍्ली तीर्थंकर के पूर्व 
जीवन का संक्षिप्त में वर्णन मिलता है। कल्पसूत्र में भगवान प.इ्वे 
के तीर्थंकर जीवत का विस्तृत और सुसम्बद्ध वर्णन है किन्तु उसमें 
पूर्व भव का वर्णन नहीं है, और न किसी प्रकार का कोई सकेत ही है। 
केवल इतना ही निर्देश हैं कि भगवान पाइवें प्राणतकल्प से अवतरित 
हुए थे “। यत्रि वृषभ कृत तिलोय पण्णत्ति में भी प्राणत कल्प से 








१ णायाधम्म कहाओं श्रु. १।अ. ८ 
२ दर्शनविशुद्धिविनयसम्पन्नता शीलब्रतेष्वनतिचारोउमीक्ष्णं ज्ञानोगयोगसंवेगौ 
शक्तितस्त्यागतपभी संघसाघुसमाधिव॑य/वृत्यकरणमर्ह दाचाय्य बहुश्रुतप्रवचन- 
भत्रितिरावश्यक्रापरिहाणिमर्यिप्रभावना प्रवचनवत्सलत्वमिति तीर्थक्तत्वस्य 
-तत्त्वार्थ सुकत अ. ६ सू. २३ 
समवायाहुग सूत्र- २४९ 
णायाधम्म कहाओ- अब. ८, श्र. १ 
७६०९ .... 2००२२ पाणयाओ कंप्पाओ बीस सागरोवमटि्ठतीयांओ 
अणंतरं चय॑ चइत्ता इहेव ...........- 
कल्पमूत्र- सू. १०९ पृ. २१३ 


बज 


पुनर्जन्म सिद्धान्त की सर्व व्यापकता एवं पाइथे के पूर्व भय ३७ 


अवतरित होने का उल्लेख है! । उस के पश्वातू भगवान पाह्वे की 
जीवन गाथा को अनेक आवार्यों ने अत्यंत विस्तार के साथ लिखी है। 
आचाये शी लाइक ने वउप्पन्न महापरिस चरियं, आचार हेमचंद्र ने त्रिषष्टि 
शलाकापुरुणष चरित्र, वादिराज सूरि ने सिरिपास चरियं, देवभद्र 
सूरि ने सिरिपास चरियम्‌, पत्मकीति ने पासगाह चरिउ, हेम विजय गणी 
ने पाश्व॑ चरितं, कविवर रहध ने पस चरितम्‌, लक्ष्मीवसल्भ ने 
उत्तराध्यप्रन (अ. २३) की टीका, व कल्पसूत्र क। अनेक टीकाओं में 
तथा उत्तर पुराण, व तिसट्ठी मह।पुरिस गुणालंकारम्‌ में विस्तार से 
परिचय दिया गया है। यह सत्य है कि अ्तेतांवर परंपरा में चउप्पन्न 
महापुरिस चरियम्‌ का त्रिपप्टि शलाका पुरुष चरित्र का और सिरि- 
पासण।ह चरियम्‌ का हो परवर्ति लेखकों ने अनुसरण किया है और 
दिगबर परम्परा में आदि पुराण और उत्तर पुराण का अनुसरण हुआ 
है। 

भगवान पाइवे के जीवन एवं उपदेशों का वर्णन करने से पूर्व 
यह भी आवश्यक है कि पूर्व॑भवों में उन्होंने किस प्रकार तपस्या, 
स,घना आदि सत्कियाएँ की, जिससे तीर्थंकर पद की परम श्रेष्ठ 
भूमिका पर उनकी आत्मा पहुँच पाई। साथ ही किन किन भूलों, 
अपराधों एवं दुष्कृत्यों के कारण आत्मा को यातना एवं कष्ट झेलने 
पड़े । इन सबकी विवेचना केवलू पौराणिक मनोरंजन की ही सामग्री 
नहीं किन्तु जेन धर्म व दर्शन के मूल हाद को समझने की चाबी है। 
इसी दृष्टि से सर्वे प्रथम भगव।न पाइवत्रे के पूर्वभवों की चर्चा यहाँ पर की 
जा रही है। 


२. मरुभूति 


इतिहास की काछ गणना से परे, अपरिमेत लक्षाधिक वर्ष पूर्व 
की यह घटना है। जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में पोतनपुर नामक नगर 


१ तिलोयपण्णत्ती गा. ५२४, पृष्ठ २०७ 
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३८ भगवान पादवे 


था!। वहाँ पर प्रजाप्रिय अरविन्द नामक राजा राज्य करता था*। 
धारिणी उस की धमंपत्नी थी। वहाँ पर विश्वभूलि नामक मुख्य राज- 
पुरोहित रहता था? | वह जैन श्रावक था, उसके जीवन के कण-कण 
में मन के अणु-अणु में धर्म के प्रति अटल आस्था थी। उसकी पत्नी 
का नाम अनुधरा था, वह भी पति की भाँति ही धर्म परायण थी। 
एक बार भगवान पा।श्वेनाथ का जीव मरुभूति के रूप में वहाँ पर जन्म 
ग्रहण करता है । 

मरुभूति का एक ज्येष्ठ ग्राता भी था, जिसका नाम कमठ था। 
मरुभूति और कमठ ये दोनों सहोदर थे पर दोनों के स्वभाव में दिच- 
रात का अन्तर था। मरुभूति सदगणों का आगार था, तो कमठ दुर्गुणों 
को भण्डार था। मरुभूति सदाचारी था, तो कमठ व्यभिचारी | एक 
अमृत के समान था, तो दूसरा हलाहल विष के समान । मरुभूति की 





१ (क) पोयणपुर नाम नगर 
“सिरि-पासनाह चरियम्‌, देवभद्रसुरि 
प्रस्ताव, १ पृष्ठ ४ 
(ख) तहिं पोयणयुरु पट्टणु रिउ-दल-बंट्रणू अत्यि पउर-संपुण्णठ । 
ज॑ तिहुयणहँ पसिद्धउ, धर्णेहि समिद्धए चउ-गोउर-संघण्णउ ।। 
-पासणाह चरिंठ १॥५॥३ 
(ग) पाइ्वेनाथ चरितम्‌ 
२ (क) “>सिरिपासनाह चरियम्‌ १४ 
(ख) तहिँ णिवसइ पहु अरविदु णाउ 
लावण्ण-कंति--कल-भृणहँ थाउ । 
तहों उवम हि विज्जउ णाहि कोइ 
दप्पण-गउ जद पर सो जि होइ ॥॥ 
-पासनाह चरिउ, पउम, १।८।४ 
३ (क) तहां विस्सभूइ णामेण आसि, 
सुपसिद्ध पुरोहिउ गुणहेँ रासि। 
सुकुलीणु विसुद्ध्‌ महाणभाउ 
जिण-सासणि अणुदिणु साथुराउ ॥ 
“वही १॥१०४५ 
(ख) चउप्पन्नमहापुरिसचरियं पृष्ठ २४३ 
४ पासनाह चरिउ-पद्मन कीति-१।१०।५ 


युनजेन्म सिद्धाल्त को सर्व व्यापकता एवं पाइवे के पूर्व भव ३९ 


प्रकृति मधुर होने के कारण सभी जन उससे प्रेम करते थे, पर कमठ 
की प्रकृति कर होने के कारण कोई भी व्यक्ति उससे बोलना भों 
पसन्द न करता था। जब दोनों भाई यूवा हुए तो उनका पाणिग्रहण 
ऋमश: वरुणा और वसुंधरा नाम की कन्याओं के साथ सम्पन्न हुआ * 

जीवन की सांध्य बेला में राजपुरोहित विश्वभूति ने अपना 
उत्तरदायित्व पुत्रों को सम्भलाया और स्वयं घर्मं साधना करने रूगा। 
अन्त समय में संथारा संलेखना पूर्वक आयु पूर्ण किया और प्रथम देव 
लोग में देव बना।' । उसकी अनुद्धरा पत्नी भी पति की भाँति ही धर्म 
साधना कर प्रथम देव लोग में देवी बनी । 

श्री देवभद्रसुरि और उदयवीर गणी विरचित पाश्व॑ंनाथ चरित्र 
के अनुसार विश्वभूति के स्वर्ग गमन के पश्चात्‌ हरिश्चन्द्राचायं पोतनपुर 
में आये । कमठ और मरुभूति ये दोनों धर्मश्रवणार्थ पहुँचे। मुनि के 
पावन प्रवचन को श्रवण कर मरुभूति के अंतर्मानिसत में धर्म-सम्यग- 
दर्ोन का बीज अंकुरित हो उठा । धर्म और सदबोधि का वह बीज 


१ (क) जेटट्स्स वरुणाए सह, कणिट्ठस्स य वसुंधराए 
“चउप्पन्न, पृष्ठ २४५ 





(ख) सिरिपासनाह चरियं-- १॥५ 
(ग) नत्रिषष्टि. ९२ 
२ (क) अण्णया य सावयधम्मुज्जयमई काल काऊण विस्सभूई गओ सुरलोय॑ 
-“चउप्पन्नमहापरिस चरिये-- पृष्ठ २४५ 
(ख) विस्सभूई पुरोहियो कार काऊण उववण्णों सोहम्मे देवछोए देवत्तणेणं 
“>पासनाह चरियं १६ 
(ग) पद्मकीति रचित पाश्वंचरित्र में दीक्षा का वर्णन है :--- 
तहिँ अवर्सार सो दियवरु मिल्लिबि 
णिय-घरु बहु-वहराएँ लइयउ। 
णिय-पउ पृत्तहों देविणु विसय 
चाएप्पिण जिण-दिक्खहे पव्वदयउ | 
“पासनाह चरिउ--१।१ ०।५ 
हे (क) नवरं मसुभूई संसारनिस्सारयानिरूवणुप्पण्णसंवेगो ववगयविसयसंगाणु- 
रागो .- -** माइन्दजालंपिव गंधव्य-तगरंपिव वा घरवासमवगच्छन्तो 
बालकालदुब्विल-सियसंभ रणसंजायातुच्छपच्छायावो. अणवरयपारद्ध- 
विसुद्धधम्मकम्मो सुरूवरामायणम्मिवि चक्‍्खुमक्खि वन्तो खणें-खणे 
परिभावेइ --सिरि-पासनाह चरियं १।७ 
(ख) श्री पाइ्वनाथ चरितम्‌-प्र. सर्गे 


४० भगवान पाद्दे 


अनेक सद्गुणों के रूप में पल्‍लवित होने छगा। वह अपने आप में एक 
अद्भुत आत्मिक प्रसन्नता और शान्ति का अनुभव करने लूगा। े 


कहना न होगा कि मरुभूति के अन्तह्ृंदय में अकुरित यही घर्मे 
बीज, आगे चलकर अनेक घात-प्रत्याधात, उत्थान-पतन के बीच 
विकसित होता हुआ दसवें भव में तीर्थंकर पाश्वे के रूप में महावुक्ष 
का रूप धारण करके सम्पूर्ण विश्व को कृतार्थ करनेवाला सिद्ध हुआ ॥ 
किन्तु उसका ज्येष्ठ म्राता कमठ मुनि के सम्पर्क में आकर के भी 
अपने जीवन को निर्मल न बना सका, किन्तु अपने जीवन को कषाय 
से अधिकाधिक कलुषित करने लगा । मरुभूति की पत्नी वसुन्धरा अत्यन्त 
रूपवती थी, उसके मनोहर रूप को देखकर कमठ उस पर आसक्त 
हो गया, अनेक बार अभ्यर्थना करने पर वसुन्धरा भी अपने धर्म से च्यत 
हो गई । 


कमठ और वसुंधरा का यह दुब्यंवहार कमठ की पत्नी वरुणा ने 
देखा । पति को नाना प्रकार के उपदेश दे कर समझाने का प्रयास किया 
परन्तु वह न माना । एक दिन कमठ की पत्नी वरुणा ने समय देख कर 
मरुभूति को कमठ तथा वसुन्धरा के पाश्स्परिक व्यवहार की जानकारी 
दी *। मरुभूति को ज्रातृ पत्नी के प्रस्तुत कथन पर विश्वास नहीं हुआ, वह 
तो अपने भाई को पूर्ण सदाचारी मानता था, और अपनी पत्नी को 
पतिब्रता। वरुणा ने कहा-यदि तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहों है तो 








१ (क) सावि हु वसुंधरा अविण्णायबिसयसुहसंभोया 'पियचत्त! त्ति कलिऊण 
दुद्धरत्तणओं वम्महपसरस्स संपलूग्गा कम्ठस्स। एवं च परोप्परं 
पवड्डिओं पेम्मपयरिसों । 

--चरठप्पन्नमहापुरिसचरियं- पृष्ठ २ 
(ख) पासनाह चरिठ, पद्मकीति-- १।१२।६ 
२ (क) तंच तारिसं दद्ठुमपारयंतीए ईसावसुप्पण्ण-पउरमच्छराए 
सिटर्ठ जहाबद्ठियं मरूमूइणो 
-चउप्पन्न: । पृष्ठ २ 
(ख) पासनाह चरिउ. १॥१४ 
(ग) पासनाह चरियं-देवभद्वसुरि प्रस्ताव १ पृष्ठ ९ 


पुनर्जन्भ सिद्धान्त की सर्व ध्यापकता एवं पादे के पूर्व भव डश 


परीक्षा करके देव सकते हो। मशभूति को यह बात जच गई और बह 
जंगल में गया । कुछ समय के पश्चात्‌ योगी का अद्भुत रूप बना कर 
आया। कमठ मरुभूति के वहाँ पर न रहने से और अधिक स्वच्छंद हो 
गया था, तथा वसुन्त्ररा आजाद हो गई थी। कमठ योगी रूपधारी मरु- 
भूति को न पहचान सका और उसे अपने मकान में ठहरा दिया। 
मरुभूति ने अपने नेत्रों से जब वसुन्धरा और कमठ की काली करतूतें 
देखी तो भावज के कथन पर विश्वास हुआ तथा संसार से विरक्ति 
हुई। मरुभूति ने प्रयास किया कि भाई की प्रकृति में परिवर्तन 
आये पर जब सफलता न मिली तो उसने भाई को सुधारने की दृष्टि 
से राजा अरविन्द को सारी स्थिति का परिज्ञान कराया । राजा ने 
क्रद्ठ होकर कम को देश से निर्वासित कर दिया । 


कमठ इस घोर अपमान से आग बबला हो गया, वह अपने दुष्कृत्य 
पर विचार न कर मरुभूति पर ही दाँत पीसने रूगा। मन में यह 


१ तेणावि असदृहमाणेण अवहीरियं तीए वयण्ण 
“+चउप्पन्न-- पृष्ठ २ 
१ (क) नओ ते दटद्ठुमसहमाणों अन्तोमंवंड्डियकोबजलणजाला- 
करालियहिययावेओं लोयावबायभीरुत्तणओ कह-कह वि संवरिऊण 
चित्तवियारं णिग्गओ तप्यएसाओं | गओ राइणों समीव । 
साहिय॑ जहावटिठयं । 


हट ० विजननरननभ-+- ५ पी ु 


-चउप्पन्न महा, २४६ 
१ (ख) ब्रिण्णत्त णवेषप्पिणु तेण राउ, 
अत्थाणि मज्यि परियग-सणाहु । 
परिहविउ देव हठँ भायरेण 
उद्दालिय पिय महु घरिणि तेण । 
धाह वाबिउ अग्गइ देव तुज्ञु 
पईं मुदति सरणु को अंवरू मज्ञु | 
-“पासनाह चरिउ-- १।१७॥९ 
(ग) अत्रिपष्टि- ९॥२ 
२ (क) पासणाह चरिउ- ११८१९ 
(ख) सिरिपासणाह चरियं- १३१५ 


डर भगवान पारद्वे 


दुःसंकल्प किया कि इस दुष्ट ने मेरी यह दु्देशा की है अतः समय आने 
पर में इसका प्रतिशोध लंगा। 


कमठ कुछ समय तक तो इबर-उधर घधूमता रहा पर कहीं पर 
भी आश्रय नहीं मिला तो अन्त में शिव नामक तापस के पास तापसी 
प्रत्रज्जा ग्रहण की। अतने चारों ओर आग छगा कर कठोर तप की 
साधना करने छगा। उसके उम्र तप को प्रधंप्ता जन-जन की जिद्ठदा पर 
चढ़ गई? | 


मरुभूति को कुछ समय के पश्चात्‌ भाई को स्मृति आई, और 
अपने कृत्य पर उसे पश्त्राताप हुआ। मेरे कारण भःईं को कष्ट हुआ 
अतः जाकर भाई से अपने अपराध की क्षमा याचना करू। यह सोचकर 
क्षमा याचना करने के लिए वह आश्रम में गया' । भाई को नमस्कार 
करने के लिए ज्यों ही वह चरणों में झुका त्यों ही क्रोध से बेभान बने 
हुए कमठ ने आव देल्ला न ताव, सोधा ही अपने पास पड़े हुए बडे से 


बन न्‍० < «.. “७ ०-न बमनमककन-ीना गाना भा टोन कलककन-५ा७. ५ 2० ->मऊओकनं»«ओ»»० मर, 








२ (क) ग"ओ गह्यबेरग्ग्प्पण्णपरलोयहियायरणचित्तों वर्ण । 
गहियपरिव्वायगलिगों य॒ समाढत्तो कट्ठयरमण्णाणतवमायरियं । 





-“चउप्पन्न, २४६ 
(ख) ...... तओ कुलबइणा दिम्ना तस्स तावसदिक्खा । सिक्खविओ 
किरियाकलावं । ...... दुककरतवविसे पसो तिय-सरी रत्तणेण अभिमओ 


लोयध्स । उबादेओ कुलब॒इणों । परंसणिज्जो सेश्नतावसाणं एवं 
वच्चन्ति वासरा 
+भिरिपासनाह. ११६ 
३ (क) मदरुभुई खामणाणिमित्तं कमंठ समीव॑ गओ 
चउप्पन्न- २४६ 
(ख) उदिठ महाबलू भायर सयल-गृुणायर 
खम करि उप्परि अम्हहें। 
--पासणाह चरिउ- १॥२१।११ 
(ग) सिरिपासणाह चरियं-- ११७ 


पुनर्जन्स सिद्धान्त की सर्व व्यापकता एवं पाइज के पूर्व भव डे 


पत्थर को लेकर उसके घर पर दे मारा! । पत्थर की चोट से अपार 
वेदना हुई और मह्मूति ने आतं-ध्यान में ही छटपटाते हुए वहीं आयु 
पूर्ण कर दिया। 


२: गजराज 


मरुभूति वहाँ से आयु पूर्ण कर विध्याचल की अटबी में हाथिओं 
के यूथ का स्व्रामी गजराज हुआ *। कमठ की पत्नी वरुणा भी वहाँ से 
काल प्राप्त कर पूर्व स्नेह वश यूथपति गजराज की प्रिया हस्ठिनी 
हुई '। 

एक समय पोतनपुर नरेश अरविन्द राजप्रासाद में बेठे हुए प्राकृ- 
तिक सौंदर्य-सुषमा को निहार रहे थे। शरद ऋतु का समय था। 
आकाश में उमड-घुमड कर घटाएँ छा रही थों। बिजलियाँ कौंध रही 
थीं, किन्तु दक्षिण की हवा चलते ही वे घटाएँ क्षण में नष्ट हो गई, 
बिजलियाँ चमकनी बन्द हो गई। आकाश स्वच्छ हो गया। राजा 
१ (क) तेणावि ग्रमुप्षण्णकोवाइ।एण विम्हरिऊण परिव्वायगत्तणं, सुमरिऊण 
तज्जणियविडम्बगाणसयं परायवडियस्सेव मरुम्‌इणो मुद्धाणोवरि 

विमुक्का समासण्णदेसद्टिया घेनूण महासिला 
“+वजप्पन्न- पृष्ठ २४६ 








(ख) तप्रहारश्जा सार्तध्यानों मृत्वाभवत्करी 
-जिपष्टि ९१२।५६ 
प्रहारातिश्षमुत्पन्नमहातंध्यानधूसर: 
“भआार्व चरित्र- ११६६ 
बविन्व्याद्री भव्रजातीय: सो:भूद्‌ वन्धुरसिन्धुर: 
““पाद्व चरित्र- १।१६७ 
२ उप्पण्णु महाव्ण बर-गइंदु 
धवलुज्जलू ण॑ं हिमगिरि वरिदृ 
->पासनाह चरिउं- १।२२-११ 
रे वही-- १।२२११ 
स्वप्रिये च घत ढ्वेषा, स्निग्धस्नेहा च देवरें । 
विपद्य वरुणा जज्ञे हस्तिनी तस्य हस्तिनः ।॥॥ 
-पाइ्वेनाथ चरित- हेम विजय गणी १॥१७९ 


डडं भगवान पाएव 


अरविन्द यह दश्प देंल कर चिन्तन करने लगा कि “ संसार के पदार्थ भी 
इसी प्रकार क्षणभंग्र नहीं हैं? जो अभी दिखलाई दे रहा है वह क्‍या 
कुछ समय में नष्ट नहीं हो जायेगा ? ” संसार के पंदार्थों की अनित्यता ' 
समझ कर मन में वेराग्य का पयोधि उछाले मारने लगा, पुत्र को 
राज्य देकर स्वयं भद्राचाये के पास प्रत्नजित हो गया! । 


अरविद मुनि की प्रश्नज्या शुद्ध वेराग्य प्रेरित थी। उनके 
विरक्‍्त हुदय में ध्यान, तपस्या और सेवा की पावन गंगा प्रवाहित हो 
रही थी। वे उत्कृष्ठ तप के साथ ज्ञान की भी साधना करने लगे । 
उनका आध्यात्मिक जीवन उज्ज्वल से उज्ज्वलत्तर होता जा रहा था। 
एकबार अरविन्द मुनि उसी भयंकर अटवी में ध्यानस्थ खडे थे। मुनि 
को निहार कर पहले तो हाथी उन्हें मारने के लिए झपटा, पर दूसरे 
ही क्षण वह विचारने लगा कि यह तो कोई पूर्व परिचित सा लगता 
है। अत: वह रुक़ गया। मुनि ध्यान से निवृत्त हो कर बोले, अरे 
गजराज ! तू जरा अपने स्वरूप को पहचान ! क्यों अपने जीवन को बरबाद 
कर रहा हैं। जरा स्मरण कर अपने पृव॑भव को, पूर्वभव में तू मेरा 
राजपुरोहित मरुभूति था, और में राजा था ॥। तेरे भाई कमठ तापस 
नें तेरे सिर पर पत्थर मारा जिस आतं ध्यान से तू मर कर हाथी बना । 
जरासी अविशुद्धि के कारण तुझे तियंञज्व बनना पड़ा, अब भी संभलो, 
और अपने जीवन को विशुद्ध बनाओ। 


१ (क) चउप्पन्न-- पृष्ठ २४६ से २४८ 
(ख) त्रिषष्टि-- ९२ 
(ग) सिरि-पासनाह चरियं-- १।१९-२० 
२ (क) तप्पडिबोहणत्थं च अच्चन्तसुह्संजणणीए भारईए मणिउं पयततो जहा-- 
भो भो मरुभूइ ! कि ण सुमरेसि मं अरविदणामाण्ण णरवईं ...........- 
-चउप्पन्न, २४९ 
(ख) अहो गयवर हउं अरविदु राउ 
पोषणपुर-सामिय एत्यु आठ । 
मरुभूई तुहूँ मि उप्पण्णु हत्यि । 
>पासणाहचरिउ ३॥१५।२८ 


पुनजन्म सिद्धान्त को सर्वे व्यपपकता एवं पाइर्व के पूर्व भव ५ 


मुनिराज के उदबोधन से हाथी को पूर्वभव की स्मृति उश्बुद्ध 
हुईं, जिसे जेन परिभाषा में जातिस्मरण ज्ञान कहते हैं । हाथी ने उसी 
समय प्रतिज्ञा ग्रहण की कि में किसी भी जीव की हिंसा न करूंगा और 
श्रावक ब्रतों का पालन करूँगा । मुनि के सम्पर्क में आते हो हाथी में 
विवेक की ज्योति जाथृत हो गई, वह मर्यादा युक्त जीवन व्यतीत करने 
लगा । वह लूम्बी-लछम्बी तपस्याएँ करने लगा और भोजन में भी सूखा 
घास ही उपयोग में छाने लगा जिसके कारण उसका शरीर क्ृश हो 
गया। एकवार वह पानी पीने के लिये सरोवर में उतरा, कीचड 
की अधिकता से और तप से दुर्ब होने के कारण वह कीचड में 
फेस गया ।” 


उस समय उस के पूर्वभव का सहोदर-क्रमठ ताप॑क्ष जो उसकी 
हत्या करने के कारण आश्रम से निष्कासित कर दिया गया, क्रोध की 
प्रचंडता के कारण वहाँ से आयु पूर्ण कर विध्याचल अटबी में ही कुकुंट 
जाति का भयंकर सर्प हुआ था। हाथो को कीचड से क्लान्त देख कर 
पूर्वभ्रव का वर उद्बुद्ध हुआ, उछल कर हाथी के गंडस्थल पर जा कर 
बेठा और जोर से काटने के कारण शरीर में जहर व्याप्त हो गया। 
भयंकर वेदना होने लगी, तथापि हाथी के मन में विषम भावना न 
आयी | अनशन कर वहाँ से आयु पूर्ण किया ।* 





१ मुणिणा वि मुणिऊण भावत्यथं पणामिओं से सयलो वि सावेगधम्मों । 
३००९४ सो वि हु करिवरो गहियसम्मत्तसारों चक्‍लृवेक्खिमहियल 
विदृण्णमंद पँ्रसंचरों छटृठ5ट्ट माइतवचरणक रणुज्जओ 
रसपरिच्याय परिगयमई परिचतसयलगियजूहमधंगो......धम्म 
ज्ञाण- गिदित्तचित्तों गमेइ क.लं ति- ह 
[20 “चउप्पन्न महा. पृ. २४९. २५० 
२ सलिलाहारणिमित्तमागओं वगकरी ।......गिगच्छमाणोय भवियव्वयाए खुत्तो 
महल्लचिक्वलम्मि । णित्थामत्तणओं णिग्गंतुमपारं तो गयबरों पृत्रभव्‌ 
लण्णकोीवाइसएणय सम्प्पडऊण कबलिओ कुमभामम्मि कुबकुडभुयं-गर्मे्ण 
तओ मुणिकण तब्विहविद्वाणमत्तणों गयवरों सुनरिक्रण गुरुदिण्णोव्रएस 
काऊण चउब्विहाहार-पच्चक्व्र्ण भाविें पयत्तो... ... 
“वउप्यश्न महपुरिस चरिये पृ. २५० 


कँ 


डद भगवान पारव 


३ सहछ्वार स्व 

हाथी समभाव पूर्वक आयु पूर्ण कर सहस्नार स्वर्ग में महान्‌ 
ऋड्धिवाला देव बना ?। वहाँ पर उसकी आयू सतरह सागर की 
थी। कुकक्‍्कुट सपे भी अशुभ अध्यवसायों के साथ आयु पूर्ण कर पाँचवी 
नरक में उत्पन्न हुआ, जहाँ पर अपार कप्टों को अनुभवकरने रूगा *। 
४ किरण वेग 

सहस्रार स्वर्ग से मरुभूति का जीवन आयु पूर्ण कर महाविदेह 
क्षेत्र के वेताढ्यगिरि के अधिपति विद्युतृगति नृपति की प्रधान महिषी 
कनक तिलकवती महारानी की कुक्षि में उत्पन्न हुआ ”*। किरणवेग 
यह नाम दिया *। किरणवेग जब बडा हुआ तो विद्युतगति नृपति ने 
उसे राज्य संभलाया और स्वयं ने श्रुतसागर गुरु के पास भ्रक्रज्या ग्रहण 
की "। 








१ इय बविहिणा करिराया काल काऊण तत्थ सुद्धमती । 

उवबण्णो सुरलोगत्तमस्मि सहसारकधप्पस्मि ।। 

+चउप्पन्न- ६३।२५० 
(ख) उप्पण्णु देउ सहसार कष्पि । 

अच्छर-गण-बहु-सुर-वर स-दप्पि ॥ 2 
+परासणाहू चरिउ-३॥४।३० 
२ (क) सो. वि हु कुक्कुडभुयंग मो अहाउयक्खएणं काल काऊण समुप्पण्णो 
विचित्तवियणाउराए पंचमाए ण्रयपुढवीए सत्तरससागरोबमाऊं बेव 


णारओ त्ति। -चउप्पश्न २५० 
(ख) सिरिपासणाह चरियं-- १॥३२९ 

३. विज्जुगतिणामहेयस्स खयराट्विदणो कणयतिलयाहिहाणाए 

वरग्गमहिसीए उदरम्मि पुत्तत्तणेणं न 

२ +चउप्पन्न- २५७ 

शा : एट्टटठावियं च॒ णामं किरणवेगो त्ति। 
/ ; हि >-वही २५० 
.. (ख) त्रिषष्टि- ९२ 
५ तओ सो विज्जुवेगवयरीसरों पणामिकण णियय- पृत्तस्स र-जं पवण्णो 


सुयसागर गुरुसमीवम्मि पव्वज्जं 
“+चडप्पन्न- २५० 
(ख) त्रिषप्टि- ९२. 


पुनर्जन्स सिद्धान्त की सर्व व्यापकता एवं पाइव के पूर्व भव ४७ 


किरणवेग लम्बे समय तक राज्य का संचालन करता रहा उस 
'के पश्चात्‌ अपने पुत्र किरणतेज को राज्य दे कर सुरगुरु मुनि के पास 
भ्रश्नज्या ग्रहण की !। द्वादशांग का गंभीर अभ्यास किया और अत्यु- 
स्कृष्ट संयम की आराधना करने रूगा, जिससे आकाशगामिनी आदि 
अनेक लब्धियां प्राप्त हुईं। एक बार वे साधना करने के लिए आकाश्- 
मांगें से पुष्कर द्वीप में पहुंचे । नाना प्रकार के तपों का आचरण करते 
हु ए कनक गिरी पर जाकर प्रतिमा घारण कर स्थित हुए "। 
कमठ का जीव पाँचवीं नरक से निकक कर वहाँ पर विषेछा 
अयंकर सप्प॑ बना था ?। परदुमकीरति ने पासणाह चरिउ में सपप के 
स्थान पर अजगर का उल्लेख किया है *। वह सप किरणवेग मुनि को 
जब ध्यान मुद्रा में खडे देखता है तो पूर्व भव का वेर उद्बुद्ध होता है 
और मूनि के शरीर को काटता है ५ 
१ (क) दाऊण किरणतेयणामस्स णिययपुत्तस्स रज्जं पवण्णो सुरगुरुमुणिणों 
समीवम्मि पव्वज्जं 





“--चउप्पन्न- २५० 
(ख) पासणाह चरिउ- ४।१०।३३ 
२ (क) अण्णया ये आगासगमणेणं गओ पुक्खरवरदीबद्धं । तत्यथ वि 
णजाणाविहतवच्रणणिरओ कणयगिरिसण्णियासम्मि ठिओ पड़िमाएं | 
--चउप्पन्न- २५१ 
(ख) पासणाह चरिउ- ४।१०।३३े 
3 (क) ...... तस्स चेय कणयगिरिणों णियडणिउंजम्मि समुप्पण्णो 
2०१६5 महोरगो त्ति 
--चउप्पन्न- २५१ 
(ख) पासणाह चरियं प्रस्ताव २ पृष्ठ ६८ 
ह त॑ कमढ-जीउ कलि-मल समुहू, उप्पण्णु तित्थु अजयर रउद्दु 
“-पास- ४११ १ 
५ अण्णया य तेण महाहिणा इओ तओ आहा रत्यं परिब्भभमाणेण दिद॒ठो 
सो किरणवेगो महरिसी......पुव्वभवब्भत्यवे रका रणेण य. वियडदढ- 
दाढाविडिंचियवयणकुहरेण तक्खर्ण परिवेढिऊण सयलंगावयवे खइबो 
बहुप्पएसेसु त्ति। 
“चउप्पन्न- २५१ 
(ख) त्रिषष्टि- ९॥२ 


डेट भगवान पार्शर्य 


'हारीर में विंष' व्याप्त हो जाता है, जिसंसे शरीर में भयंकर 
वेदना होती है किन्तु मूनि के अंतर्मानस में समता की भावना 
उत्तरोत्तर बढ़ती रहती है और वे समभावना में ही वहाँ से आयु 
पूर्ण कर देते हैं। 

५ जच्युत 

किरणवेग मुनि का जीव वहाँ से आयु पूर्ण कर अच्युत (बारहवें ) 
देवलोक में बावीस सागर की स्थितिवाला देव बनता है'। और 
वह सर्प भी दावाग्नि में झुलस कर अशुभ भावना से आयु पूर्ण कर 
छठ्ठी नरक में उत्पन्न होता है।'* 


६ वजानाभ 


अच्युत देव लोक से बाईस सागर की स्थिति को भोग कर किरण 
वेग मैनि का जीव जम्बूद्वीप के अपर महाविदह क्षेत्र में वज्रवीयं राजा 
के वहाँ महारानी लक्ष्मीमती की कुक्षि से उत्पन्न हुआ। उत्तर पुराण 
के अनुसार माता का नाम विजया है। चउप्पन्न महापुरिस चरियं, 


आजा पा: 


१ सो वि महामृणी मेरुणिहायलघधीरसंपत्तिसत्तजुत्तों णिप्पयंपसमुद्धन्तधम्म- 
ज्ञाणपरिवड्ढमाणसुहज्ञवसाणो चइऊण पूइदेहं समृप्पण्णो अच्युयणामम्भि 
पवरसुरलोए जंबुद्दुमावसते विमाणम्मि पवरदेवत्तणेणं । 

--चउप्पन्न- पृष्ठ २५१ 

२ सो बि हु महाफणी बहुविहसत्तसंघायण5ज्जियपठरपावपब्भारो परिब्ममन्तो 
पव्वयकडयतडम्मि संपलूग्गवणदवजालरावलीपुलुट्ठदेही मओ समताणों 
समुप्पण्णो धूमाएं णरयपुढ़वीए 

















--चउप्पन्न- पृष्ठ २५१ 
डे इहेव जम्बूदीबे दीवे अवरविदेहे खेत्ते सुगंधिविजए सुहुंकराए 
पुरयरीए वज्जवीरिओं णाम णरवई, ततस्स लज्छिमती णाम भारिया, 

समृप्पण्णो तीए गब्भम्मि । 


--चेउप्पन्न- २५१ 
४ कय च से णाम॑ बज्जणाहों त्ति 

-चउप्पन्न- २५१ 
पुनरजन्म सिद्धान्त की सवे व्यापकता एवं पाइवे के पूर्व भव ९. 


भ. पा. ४ 


देवभद्र सूरि रचित सिरि-पासनाह चरियं * उदयबीर गणी विरचित 
श्री पाश्वंनाथ चरितम्‌्र और कल्पसूत्र की टीकाओं में उसका नाम 
वज्जनाभ दिया है।' पद्मकीति विरचित पासणाह चरिउ में उसका 
नाम चक्रायुध दिया है।* किन्तु उपरोक्त इवेतांबर ग्रन्थों में वज्मनाभ 
के पुत्र का नाम चक्रायुध है। उत्तर पुराण में वज्बननाभि को एक चक्र- 
वर्ती सम्राट्‌ बताया है।" पर अन्य ग्रन्थों में नहीं। 

वज्यनाभ पिता के दीक्षा ग्रहण करने के पश्चात्‌ दीधंकाल तक 
राज्यश्री का उपभोग करता है। उसका पुत्र चक्रायुथ जब योग्य वय 
को प्राप्त कर लेता है तब उसे राज्य का भार दे कर स्वयं क्षेमंकर 
तीर्थंकर के पास दीक्षित हो जाता है *। 

उत्कृष्ट ठप की साधना करने पर उनको अनेक प्रकार की 
लब्धियाँ प्राप्त होती हैं। एक बार वद्अनाभ मूनि ध्यान की साधना 











श ० ढ,#«न्‍«न्‍ पइस्ठियं से बज्जणाहोत्ति नाम 
++पासनाह चरियं प्रस्ताव २, पृ. ७० 
२ स्वजनसमक्षं वद्धनाभ इति स्पप्टं नाम निर्मसे 


 - श्री पाश्वनाथ चरितम्‌ स्ग ३. पु. ५७ 
कल्पयूत्र-लेखक द्वारा सम्पादित- पृष्ठ २१५ देखें। 
४ (व) जो क६िउ अण्ण-भवे किरणवेउ 
तउ करिवि सुग्गि उध्पण्णु देख । 
सो अच्चुब-कप्पहों चविधि आउ 
लच्छीमइ-कुच्छिहि गब्भि जाउ ॥ 


चकक्‍्ककिय-कर-यलु-गुण-पगाउ 
चकक्‍्का उहु किउ तें तासु णाउ ॥ 
--पासणाह चरिउ- ५१३।३६ 


जज 


(ख) उत्तरपुराण ७३४७ से ६० 
५ (क) समागओ खेमंकरो णाम जिणवरो | विरइयं देवेहि समोसरणं । णिसण्णो 
तत्थ भयव । पत्थुया धम्मदेसणा. ..पडिवष्णो तित्ययर समीवे समणकिगं 
--चउप्पन्न महापुरि- पृष्ठ २५३ 
६ (क) त्रिषष्टि शलाका पुरुष चरित्र ९२ 
(ख) पासणाह चरिउ ५।७।३८ 


० भगवान पादइव॑ 


करने के लिए आकाश मार्ग से सुकच्छ नामक विजय में जाते हैं।” 

एकान्त-शान्त कानन में मूनि ध्यान मुद्रा में खडे हैं। उस समय कमठ का 
जीव छट्ठी नरक से निकल कर अन्य अनेक जन्मों में परिम्रमण करता 
हुआ उस अरण्य में कुरंग नामक भील बना था। मुनि को उसी अरण्य 
में वृक्ष के नीचे एकाकों ध्यानस्थ खडे देखकर उसका पूर्व बेर उदबुद्ध 
हुआ और उसने मुनि को बाण से वींध डाला, पर मुनि ध्यान से विच- 

लित नहीं हुए। उन्होंने समाधि पूर्वक आयु पूर्ण किया, और भील-में 
महान धनुर्धर हूँ,-इस प्रकार अहंकार में प्रसन्न हो कर मुनि-हिंसा का 

गाढ बंधन किया ।* 


७ लरूलितांग 


वज्यनाभ मुनि वहाँ से आयु पूर्ण कर मध्यम ग्रेवेयक में ललितांग 
नामक देव बनें! और वह भील जो कमठ का जीव था वहाँ से मर कर 
अनेक पाप कर्मोको करने के कारण सातवीं नरक के रौरव नामक 


१ (क) एवं च विविहृतवोविहाणणिरओ समुप्पण्णगयणंगणलद्धी संपत्तो 
अणेयगुणगणक्रलियजण-धणसमिद्ध सुकच्छ॑ णाम विजय॑ं ति । 
--चंउप्पन्न- २५३ 
(ख) पासणाह चरिउ- ५।८।३८ 
२ (क) जलणगिरिसमीबे......कुरंगय णामो वणयरत्ताए। ...... णमो जिणाणं, 
ति भणमाणो णिसण्णो धरणिमंडलं, सुमरिओ अप्पा, कयं जहाविहि 
पच्चक्खाणं......सो वि हु पाव-कम्मकारी कुरंगओं एक्कप्पह्दरोमुद्धं 
विणितरुहिरिपब्भारमासुरं महामुगि विवष्णं पलोएऊण ' भहों अहं 
महाधणुहरो ' त्ति मण्णमाणों दढ्ं परिओसमुवगओ | ? 
--चउप्पन्न- २५४ 
(ख) पासणाह चरित्र- ५॥८१९। ३८-३९ 
३ (क) मज्िम-गेवेज्जयम्मि छलियंगयाहिहाणों सुरवरों 
“-“चउप्पन्न- २५४ 
(ख) त्रिषष्टि- ९२ 
मज्झिम-गेविज्जे महंत-तेउ, उप्पण्णु महापहुणाम देउ 
-+पासणाह चरिउ- ५१११॥४० 


पुनर्जन्म सिद्धान्त को सर्व व्यापकता एवं पादर्य के पूर्व भव ५१ 


नरकवास में उत्पन्न हुआ । 
< स्वर्णबाहु 

वहाँ से वजञ्ननाभ का जीव आपूु पूर्ण कर जम्पूद्वीप के पूर्व विदेह 
क्षेत्र में, पुराणपुर नगर के अधिपति कुलिशबाहु राजा के वहां सुदर्शना 
नामक अग्नमहिषी की कुक्षि में उत्पन्न हुआ! | पुत्र के गर्भ में आते ही 
महारानी ने चौदह महास्वप्न देखे | पदमकीर्ति के अनुसार चक्रवर्तों की 
माता आठ स्वप्न देखती है। आदिपुराण में चक्रवर्ती को माता के द्वारा 
छह स्वप्त देखने का निर्देश किया गया है!। भगवती (५७७) और 
कल्पसूत्र (७५) के अनुसार चक्रवर्ती की माता चौदह स्वप्त देखती है । 
पर उत्तर पुराण के अनुसार वह चक्रवर्ती नहीं माण्डलिक राजा था, 
किन्तु अन्य सभी भ्रन्थों में उसे चक्रवर्ती लिखा है । 

जन्म लेने पर उनका नाम स्वर्णबाहु रखा गया*। देवभद्र, 

सूरि विरचित पाइवेनाथ चरियं के अनुसार कनकबाहु" और आचार्य 


अअज--+त+छन्_- 











१ (क) समृप्पण्णो रोरसम्मि णरए 
“चउप्पन्न- २५४ 
(ख) मिच्छों वि कुरंगमु कोइ-गीडु, 
गउ-रउरब-ण रयहो पाव-मुहु 
“पासणाह चरिउ- ५।११।४० 
(ग) त्रियब्टि- ९।२ 
२ पुन्ब विदेहे खेले पोराणपुरवरस्मि कुलिसबाहु णाम णरवई, ...... 
सुदंसणा णाम अग्गमहिसी । 
--चउप्पन्न- २५४ 
बे अथान्यदा महादेवी सौधे सुप्ता यशस्व॒ती 
स्वप्ने पपश्यन्महीं गुस्तां मेरूँ सूर्य च सोडपम्‌ । 
सर: सहं सर्माव्य च चलवीचिकमंक्षत 
-““आदिपुराण- १५।१००११०१ 
(ख) त्रिपष्टि शलाक/- ९२ 
है। सुवर्णवाहुरित्यभिधान तस्थ निर्मभे, 
“पास्वनाथ चरित्र-- ४॥८५ 
५ पइटिठयं सुथस्स कणयबाहु त्ति नामधेय॑ 
“सासणाह चरिय॑ प्रस्ताव ३१ पृ. १०१ 


५२ भगवान पारवें 


शीलांक रचित चउप्पन्न महापुरिस चरियं के अनुसार कनकरथ दिया 
है। पदमकीति रचित पसणाह चरिठ के अनुसार कनकप्रभ ।* 
और उत्तर पुराण के अनुसार उसका नाम आनंद है। इस प्रकार सभी ग्रंथ 
इनके नाम के सम्बन्ध में एक मत नहीं है। जब सुवर्णबाहु राज्य भार 
संभालने में योग्य बन गया तो कुलिशबाहुने उसे राज्य देकर जैनेन्द्री दीक्षा 
ग्रहण की ।* सुवर्णबाहु अच्छी तरह राज्य का संचालन करने लगा। 
एक बार राजा के पास कुछ घोडे आये। राजा सुवर्ण बाहु उन धोडों की 
परीक्षा करने के लिए वन-विहार को निकला । एक सुंदर घोड़े पर राजा 
स्वयं बेठा और अन्य दूसरे घोडों पर अन्य सामन्त बेठे । जिस घोडे पर 
राजा बैठा था वह घोडा वक्र-शिक्षित था। राजा ने उसे रोज ने के 
लिए जब उसकी 'रास' खींची तो घोडा और भो तेजी से दौडा। 
राजा रोकने के लिए रास को खींचता रहा और घोडा रुकने के बदले 
अधिकाधिक पवन में उड़ता रहा। कुछ ही क्षणों में राजा एक भयानक 
अटबी में पहुँच गया । जलूघारा के समान उसके शरीर से पसीना चूने 
लगा, थकावट के कारण उसके हाथ पांव शिथिल हो गये । राजा ने थक कर 
घोडे की 'रास' छोड दी। ज्यों ही रास छोडी त्यों ही घोडा रुक गया। 
राजा घोड़े से नीचे उतरा, पास के सरोवर का पानी पौया, 
और वृक्षों के पके फल खाये। कुछ आइवस्त होनेपर राजा आगे बढा। 
चारों ओर हरा-भरा नीला जंगल लहलहा रहा था । झरनों की कल-करू, 
छल-छल ध्वनि आ रही थी। कहीं कहीं पर वन्य पशु इधर-उधर दोड 
रहे थे। राजा आगे बढा तो एक आश्रम दिखाई दिया। राजा आश्रम 
में प्रवेश करता है कि दो चार बालाओं से घिरी हुई एक सुंदर कन्या 
दिखलाई दी। कुछ क्षणों तक राजा उसकी अद्भुत सुंदरता को निहारता 


१ : पहंटूठाविय च से णाम कणय रहो | 








चउप्पन्न- २५४ 
२ जायठ कणयप्पहु कियउ णामु, 
व्णें कणयप्पहु जणिय-घामु । 
-पासणाह चरिंउ- ६॥२४४ १ 
३ कुलिसबाहुणरवई मृणिकण रज्जधुराधारणक्खमं कणयरहूं कुमारं समग्यिकण 
तरस सयल सामन्‍्त सहिय॑ रज्ज॑ पथज्जं पवण्णों त्ति ३ 
-अउप्पन्त- २४ 


पुनलेन्म सिद्धान्त को सर्व व्यापकता एथं पाइवे के पूर्व भव ५३ 


रहा और मन में विचार लनगा कि यह अप्सरा यहाँ पर कौन है ? कंसे 
है ? राजा आगे बढा । कन्याओं ने राज। का स्वागत किया । राजा ने उनका 
परिचय पूछा ? उन बालाओं में से एक बाछा ने कहा- इस बहन का 
नाम पदमा है, और यह रत्नपुर के अधिपतृति खेचरेन्द्र को पुत्री है। 
इसकी माता का नाम रत्नादती है। जब इसका जन्म हुआ तो इसके 
पिता का निघन हो गया। राज्य पर छात्रु राजा ने आक्रमण कर दिया। 
महारानी रत्नावती इसे ले कर वहाँ से भगी और अपना भाई गालव- 
ऋषि जो इस आश्रम का अधिपति है, उसके पास आई और आज तक 
वे यहीं पर रही हैं। एक समय यहाँ पर एक विशिष्ट ज्ञानी आए थे । 
गालव ऋषि ने कन्या के भविष्य के सम्बन्ध में पूछा तो उन्होंने बताया 
कि कुलिशबाहु राजा के पुत्र चक्रवर्ती सम्राट सुवर्णब।हु घोडे पर बेठ कर 
यहाँ पर आयेंगे और वे इस कन्या का पति होंगे। इस प्रकार वार्ता- 
लाप चल ही रहा था कि पीछे से राजा की अन्वेषणा करता हुआ सेन्य 
दल भी वहाँ पर पहुँच गया । महारानी रत्नावती ने पद्मा का पाणि- 
ग्रहण राजा के साथ कर दिया। उस समय पदूमा का भाई पदमोतर 
भी वहाँ पर पहुँच जाता है और सुवर्णबाहु को आग्रह कर अपने नगर 
में ले जाता है, दीर्घकाल तक सुवर्णबाहु वहाँ पर रह कर पुनः अपने 
नगर में आता है।'! 


एक समय राजा के आयुध शाला में चक्रत्न की उत्पत्ति होती 
है ओर अन्य तेरह रत्न भी प्राप्त होते हैं। उन रत्नों की सहायता से 
सुवर्ण गाहु घट्खण्ड पर विजय वेजयन्ती फहरा कर पषट्खंड के अधिपति 
चक्रत्र्ती सम्राट बनते हैं। 


तन >त- --+---+ -». --....त . » 





१ (के) त्रिपष्टि- ५ | पृष्ठ. ४६४--४६८ तक गजराती 
(ख्) सिरि-पासणाह चरियं, देवभद्व-प्रस्ताव ३, पष्ठ- ११७ से १११ 
२ (क) रज्जसुहें भुजमाणस्स सजाय॑ चउद्सरयणाइसामगिगयं॑ पवरचक्कवद्धि 
लंछणं युथ्चि जहाविहि कयसुकयकम्माणुहावओ छकक्‍्खेंडभरहाहिवत्त्ं 
ति। 
--रउप्पन्न- २५४ 
(ख) सिरि-पासणाह चरियं, प्रस्ताव ३, पृष्ठ १३२ से १२७ तक, 


पड | भगवान पाई 


,.. एक समय पुराणपुर नगर में जगन्नाथ तीर्थंकर पधारे। सम्राट 
उनके पावन-प्रवचन को श्रत्रण करने के लिए पहुँचे । प्रवचन को श्रवण 
कर सम्राट्‌ पुनः महलों में आए, तीथंकर के समवसरण में देव गणों 
को आते-जाते देखा था, अतः उनक॑ सम्बन्ध में चिन्तन करते करते 
उन्हें जाति स्मरण (पूर्वभव की स्मृति) ज्ञान हुआ, और जाना-- 
४ में भी पूर्वभव में देव था, उसके पूर्व मानव था, पूर्व भवों में मेरे जीव 
ने प्रयत्न तो किया है किन्तु अभी तक सिद्धि के सन्दर्शन नहीं हुए है। ” 
विरक्‍्त हो कर पुत्र को राज्य दे कर जगन्नाथ तीर्थंकर के सन्निकट 
आहंती दीक्षा ग्रहण की' | उत्कृष्ट तप की साधना की। किसी भी 
प्रकार की स्पृह्टा और आकांक्षा से रहित हो कर उन्होंने दर्शन शुद्धि, 
विनय संपन्नता, अनतिचार, शीलब्रत, सतत ज्ञानाभ्यास, संघ-सेवा 
प्रभूति बीस विशिष्ट स्थानों की आराधना की । जिनकी फल श्रुति के 
रूप में उन्होंने तीर्थकर नामक महान्‌ पृण्य कर्म की उपार्जना की । 


एक समय वे विहार करते हुए क्षीर गिरि के पास क्षीरवर्णा 
नामक एक भयंकर अटबी में आये। वहाँ सूर्य के सन्मुख दृष्टि केन्द्रित 





१ (क) अण्णया ये णिययणिहेलणत्थस्स णिसण्णे सीहासणम्मि चक्किणों 
सुमरन्तस्स भयवओं वंदणणिमित्त मागयसुल्ल रसमूहस्स महारिद्धिवित्थरं 
समुप्पण्णा पुव्वभवसुमरणा 

“-चउप्पन्न- २५५ 
(ख) त्रिषष्टि- ९२ 

२ (क) तित्थयरपायमूलम्मि समणत्तणं। 

-चउप्पन्न- २५६ 
(ख) त्रिपष्टि-- ९२ 

३ (क) अवगओ सुत्तत्यो, अब्भसियं तवोकम्मविहाणं। गरुयबय-विसेसाणु- 
ट्ठाणणिट्ठवियकिलिट्ठकम्मो अरहन्त-सिद्ध--चेइयाइकयवच्छल्लयाइ- 
विसेस-पवयणपहावणापज्जवसाणसोलस्सकारणसमावज्जिय तित्थयर 
णामकम्मो । 

-चउप्पन्न- २५६ 
(ख) सिरि-पासणाह चरियं, प्रस्ताव ३, पृ. १२९ 


पुरजन्म सिद्धान्त की सर्व व्यापकता एवं पाये के पूर्व भव प्‌ 


कर ध्यान-मुद्रा में खडे हो गये।' उस समय सातवीं नरक से निकरू 
कर कमठ का जीव उस अटवी में सिंह बना था।' वह सिंह वहाँ पर 
आ गया, मूनि को दूर से देखते ही उसका पूर्व बेर उद्बुद्ध हुआ और 
वह गंभीर गर्जना कर मुनि पर झपटा।' मुनि साधना की उच्च 
स्थिति पर पहुँच चुके थे | समाधिपूर्वक विशुद्ध भावों से उन्होंने आयु पूर्ण 
किया किन्तु दवरीर को चीरते हुए सिंह पर किड्चित्‌ मात्र भी क्रोध नहीं 
किया अपितु धर्म ध्यान में ही स्थिर रहे। 


९ प्राणत देवलोक 
वहाँ से आयु पूर्ण कर सुवर्णबाहु मूनि का जीव दसवें प्राणत 


लत नस नम-मीनन+ नम निनान-+--.+++- 


१ (क) 


है (क) 


(ख) 
(ग) 


५६ 











गामाणुगामं॑ विहरमाणो संपत्तो खीरणगवरोवलरूक्खियं खीरवण्ण णाम 
महाडईं | संठिओ तम्मि खीरमहागिरिम्मि सूराहिमुही आयावणा- 
पडिमाए त्ति 

-“चर्प्पन्न- २५६ 
ठिओ य खीरगिरितडम्मि सुराभिमुह निवेसियानिमेसनयणों 
निरुद्धमणवयकायवावारों काउस्सग्गेणं ति 

-+सिरिपासणाह चरियं- ३११२९ 

पासंणाहू चरिउ- ७।॥९।५६ 
इयो ये सो वणयरकुरंगयजीवणारओ तभो रारबणरयाओं उच्बट्टो 
समाणों तम्मि खीरपव्वयगुरुगहोयरसंठियाए सीहीए पोट्टम्मि 
सीहत्तणेणभुववण्णो । 

-चउप्पन्न- २५६ 
पासनाह चरिउ--- 3१०॥५६ 
अण्णया य अदीयदिणम्मि णासाइयकवलूग्गहो छुह्ावसुल्लसियमारणा- 
हिलासो संपत्तो कि पि सत्तमण्णेसमाणों जत्थ सो महामुणी | तओो 
पुव्वभवब्भत्थवेरका रणुप्पण्णुग्गकोवपसरो धुयकंध रुव्वेल्लमाणकेसरसढा- 
फंडप्पो पुणरुत्त पुंछच्छडच्छोडियधरणिमंडलो गहिरगुंजारबावूरिय-- 
गिरिकुहरकाणणंतरालों सहसा समोवह_ओ मुणिणों तणुम्मि । मुणिणाविं 
£ मह मारणाहिलासी सीहो ' त्ति कलिऊण कयं णिरागारं पच्चवलाएणं 
ताव ये समृब्वहंतधम्मज्ञाणो परिचइऊण देहूं। 


जिषष्टि- ९२ 
पासणाह चरिउ- ७।१०१५६ 


“-चअउप्पश्च- २५६ 


भगवाय शर्ट्य 


देवलोक में महाप्रभ नामक विमान में बीस सागर की स्थितिवारू देव 
बना।! 

। कल्पसूत्र में भी पादवे के प्राणत कल्प से च्यूत हो कर उत्पन्न होनें 
का उल्लेख है।* तिलोयपण्णत्ती के अनुसार भी कनकपुत्र के जीव 
का प्राणत कल्प में जाना सिद्ध होता है, क्‍यों कि उस ग्रंथ में पाश्वेनाथ 
का प्राणत कल्प में अवतीर्ण होने का उल्लेख है।' किन्तु रविषेणाचार्ये 
ने पद्मचरित में पाश्व का वेजयन्त स्वर्ग से अव॒तीर्ण होना बताया है* ३ 
और उसी का अनुसरण पदमकीति ने भी किया है।“ उत्तर १राण 
के अनुसार अच्युत कल्प के प्राणत कल्प में इंद्र बने ।* 

उधर वह सिंह वहाँ से आयु समाप्त कर चतुर्थ नरक में गया" । 
दस सागर ठक वहाँ रह कर वहाँ से तियंच् बना और वहाँ से इसी 
प्रकार अनेक भवों में दुःख भोगता रहा ।* 
१० भगवान पाइवें 

प्राणत देवलोक से बीस सागर का आयु भोग कर सुबर्णवाहु 
मुनि का जीव वाराणसी नगरी में अश्वसेन राजा के वहाँ महारानी 


फंमननमननम-म-क मणमनम-झनननीण-ा ८ ५ ५ स्‍अरिभक-+-०-००००-५ ४ » 


१ पाणयकण्पे मह्पहे पररवियाणे वीससागरोबमद्ठई सूखरों त्ति॥ 
+चठप्पन्रन- २५६ 

२ कल्पसूत्र-- १४९ पृष्ठ २१३ 

े बविमलो ये सदारशणदपाणदकप्पा य सुब्वदापासा। 


- तिलोयपण्णत्ती- ४।५२४ पृष्ठ २०७ 
पद्मचरित-- २०।३५ 
पासणाह चरिउ--- ७॥१ १४१ 
उत्तर पुराण-- ७३।६८ 
(क) सो वि सीहों णिययाउयक्लयम्मि मओ समाणों पंकप्पहाएं (ण) 
रययुढबीए समृप्पण्णो दससागरोवमाऊ णारओ त्ति। 
“-चउप्पन्न- २५६ 
तओ कालक्कमेण खीणम्मि तब्भवाउए उच्बट्रो समाणो कियूणद्स 
सागरोवमाऊ संसारे परिभमिऊण 


छ «0 ८ »< 


--चउप्पन्न- २५६ 
(ख) पासणाह चरिउ ७॥१२॥५७ 

< तहाबिहमवियव्वयानिजोएण संजाओ बंभणकुले | तत्थ वि परिणइवसेण 

जायमेत्तस्स ब्वेय खयं॑ गओ पिदमाइ-भाउयपमुहो सयलछो कि 

सयणसत्थो । सओ अच्चयन्तकरुणापवश्णमाणसेण जंणबएण जीवायिओ ॥ 

-चाप्पन्न- २५६ 


पुजजेन्स सिद्धान्त को सर्व व्यापकता एवं पाइवे के पूर्व मद एज 


चामादेवी की कुक्षि में चैत्र कृष्णा चतुर्थी विशाखा नक्षत्र में उत्पन्न हुआ । 
भौष कृष्णा दश्मो के रिन अनुराधा नक्षत्र में उनका जन्म हुआ । पाश्वे 
नाम दिया । 
कमठ का जीव भी नाना भवों में परिप्रमण करता हुआ किसी 
शाँव में एक गरीब ब्राह्मण के वहाँ उत्पन्न हुआ। जन्म लेते ही उसके 
माता-पिता, भाई आदि सभी का निधन हो गया। छोगों ने दया से 
इसका पालन-पोषण किया । कढ यह नाम दिया ।” दारिद्रथ से पीडित 
हो कर कठिनता से अपने जीवन का निर्वाह करने लगा। एक समय श्रेष्ठी 
लोगों को आनंद विहार करते हुए देख कर विचारने लगा कि में क्षुधा 
से छटपटाता रहता हूँ, न तत ढकने को पूरे वस्त्र हैं और न रहने के 
ईलए आवास ही है और ये लोग आनंद कर रहे हैं। इसका मूल 
कारण यही होन। चाहिए कि इन्होंने पूर्व भव में तप की साधना की है। 
अतः मेरे लिए यही श्रेयस्कर है कि कुत्तों की तरह जीवन न ब्यतीत 
कर तप की साधना करूँ, इस प्रकार विचार कर कमठ तापसी प्रन्नजा 
अहण करता है। कंद मूलादि भोजन करता हुआ पंचाग्नि तप करने 
रूगता है।* 
भगवान पाइवे के तेजस्वी व्यक्तित्व और कृतित्व की परिचय 
रेखा अगले अध्याय में प्रस्तुत है। यहाँ तो उनके पूर्व भवों का संक्षिप्त 
में परिचय दिया गया है। 
१ (३) माहण-कुले पुणु उप्पण्ण दुदठु, 
पिउ तेण जियंते णाहि दिद॒ठु। 
जम्मंतहों जणणि वि मय तासु 
तो वि हुअठ णाहि वालहों विणासु ॥। 
--पासणाह चरिउ- ७3।१२॥५८ पउम. 
(ख) बालभावम्मि कढ़ोत्ति अणायरपइट्ठिय नामेण गओ पसिर्दधि । 
--पासणाह्‌ चरिउं-- ३॥१३१ 
२ एवं च गहिय5ण्णाणिय&व्भुवगयदिक्खाविहाणों कंद-मूल-फलादीहिं 
संकप्पियपाणवित्ती जणियवम्मव्वयाभिग्गहों पंचग्गिपमुहं बहुप्पयारं 
तवोविसेतं॑ चरिउं पयत्तों। 





ः  --चउप्पन्न २५७ 
(ख) पंचग्गि धोरू तउ सेवइ असइ कसायईं वण-फलई | 
उबएसे पुज्जइ पठमइ महुणाहिहि अट्ठविवर-दलड ।॥ 
-+पासणाह चरिउ- ७॥१३।५८ 


५८ भगवान पादवे 





पर. पाईर्व : व्यक्तित्व, कृतित्व, 
जीवन 
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मे. पारर्ष : एक सर्मीक्षामक अध्ययन 


सो जयह जिणो पासो 

जस्स सिरे सहद फर्णिफणकडप्पो । 
पायडियसत्त जीवाइ 

तत्त संखं व दाबितो ॥॥ 


-- आचार्य गुणचन्द्र 


मूध्नि पाइवंप्रभो सप्त, 
फणा: सन्तु सतां श्िये। 
जितांन्तः शत्रषट्कस्य, 
स्वस्थ यच्छन्न सन्निभा: ।॥। 
--उदयप्रभ सूरि 


भगवान्‌ पाइर्व : एक ऐतिहासिक पुरुष 


भगवान पाइवबे के जीवन वृत्त की ज्योतिर्मय रेखाएँ श्वेताबर 
और दिगम्बरों के ग्रन्थों में बडी श्रद्धा और विस्तार के साथ उद्ठ्कित 
की गईं हैं। वे भगवान महावीर से ३५० वर्ष पूर्व वाराणसी में 
जन्मे थे, तीस वर्ष तक गृहस्थाश्रम में रहे । फिर संयम ले कर उम्र 
ततश्वरण कर कर्मों को नष्ट किया, केवल ज्ञान प्राप्त कर भारत के 
विविध अंचलों में परिश्रमण कर जन-जन के कल्याण हेतु उपदेश 
दिया। अंत में सौ वर्ष की आयु पूर्ण कर सम्मेत शिखर पर परिनिर्वाण 
को प्राप्त हुए। 


भगवान पारवे के जीवन प्रसंगों में, जेसे कि सभी महापुरुषों 
के जीवन प्रसंगों में रहते हैं, अनेक चमत्कारिक अद्भुत प्रसंग हैं, 
जिनकी लेकर कुछ लोगों ने उन्हें पौराणिक महापुरुष माना । किन्तु 
क्तेमान शताब्दी के अनेक इतिहासज्ञों ने उस पर गंभीर अनुशीलन- 
अनुचिन्तन किया और सभी इस निर्णय पर पहुँचे कि भगवान पारवे 
एंक ऐतिहासिक महापुरुष हैं। सर्व प्रथम डाक्टर हमने जेकोबी ने 
जैनागमों के साथ ही बौद्ध पिटकों के प्रमाणों के प्रकाश में भगवान पादव्त 
को एक ऐतिहासिक पुरुष सिद्ध किया ।” उसके पश्चात्‌ कोलब्रुक, 
स्टीवेन्सन, एडबडे,टामस, डा. बेलवलूकर, दासगुप्ता, डा. राधाकृष्णन *, 


१ यार 540९० फ्रेठ०छ ० प्रो 3:85, ४० जा, एशए0वपटांतत 
एक३८ 2] ; “पृ एडाइरएन ७३83 8 वि१0ांटब एटा80, 8 गर०श 


ग्दाओ्रतटत ४५ थी छ5 एटतए ए7एंवटीट, ++५ "० न 
२ उवगवालआ श्र080ज़ाए, 5 ४०, 4, ९१४४ 287. 
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शार्पेन्टियर, गेरीनोट, मजमुदार, ईलियट और पुसिन प्रभृति अनेक 
पाश्चात्य एवं पौर्वात्य विद्वानों ने भी यह सिद्ध किया कि महावीर 
के पूर्व एक निम्न॑न्ध सम्प्रदाय था, और उस सम्प्रदाय के प्रधान 
भगवान पारवंनाथ थे। 


डाक्टर वासम के अभिमतानुसार भगवान महावीर को बौद्ध 
पिटकों में बुद्ध के प्रतिस्पर्धी के रूप में अंकित किया गया है, एतदर्थ 
उनकी एऐतिहासिकता असंदिग्ध है। भगवान पाशव चौबीस तीर्थंकरों में 
से तेईसवें तीर्थकर के रूप में प्रख्यात थे।* 

डाक्टर चाल शार्पेन्टियर ने लिखा है “हमें इन दो बातों का भी 
स्मरण रखना चाहिए कि जैन-धर्म निश्चित रूपेण महावीर से 
प्राचीन है | उनके प्रख्यात पूर्वंगामी पाइवे प्रायः निश्चित रूपेण एक 
वास्तविक व्यक्ति के रूप में विद्यमान रह चुके हैं। एवं परिणाम 
स्वरूप मूल सिद्धान्तों की मुख्य बातें महावीर से बहुत ५हले सूत्र रूप 
घारण कर चकी होंगी |" 


विज्ञों ने जिन ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर निर्ग्नन्थ 
सम्प्रदाय का अस्तित्व महावीर से पूर्व सिद्ध किया है। वे तथ्य संक्षेप 
में इस प्रकार हैं :-- 


१ बगल शगावेक प्रा ण5 पाता (४. 7... ऐेब्गथगा, 8. ह., एं. 70., 

#, ४. 8. 8, ), २८७7४४९० 956, छ9. 287-288. 
८ 83 सेट (द्राफोब्याबाः िैंगोन्‍ग्णान ). 48 जर्शधााट0 ६0 4. फट 
57076)४4 $९च्रए/पए९४ 388 07९ ० पट फ्िपतताब!8 दांत 0फ्णाल्यड, 
पं3 ग्रांडाणाटा।ए 3४ एटएणातठ 0००६... ,. .९ब5श8 रब्च5 7#छए८ागंउ९०९० 28 
पफाशाशगएगप ०0 फट (एटाएण्फ इत्र्य६ पश्बटोटलड ०7 2789- 
डिबाछड  000-याबप्टाड | एप उुब्यंग4 दाता ?, 

२ पार एबाब्वाएब्ाब पक, पराफ्ठवप्रद्यंजा, 0००४० 24 : ८" ४८ 
०प९३7ा 830 (072ए6णफलत 9007 धी€ गंग हलाह्डांकत &$ टष्यकांग्रोए- गंतेद 
शिक्षा '्ो।बएणए3, वंड 7००ए॑:्त ए/८त९८९5७० 7 शिकार ॥4सएंग्र/ भण05/ 
ट्टाधबांग्राए एजडांडाटव 8४ 3 सटडशे एटाइक, आते धाबा, ०णाइलवुपल्आाए, 
पीट खाधा। एएंआड ए फ़ढ 0ांह्गराबो त0०एररट घा३ए प्वए८ ऐल्टा 
ए०्वाल्त 0४2 7८0ग८ ैंग्रोब्शो'& ?. 


६२ भगवान पादवे 


१ जेनागमों” में और बौद्ध त्रिपिटकों? में अनेक स्थलों पर 
मंखलीपुत्र गोशालक का वर्णन है। वह एक स्वतंत्र सम्प्रदाय का 
संस्थापक था। जिसका नाम “ आजीवक * था । बुद्धधोष ने दीधनिकाय 
पर एक महत्त्वपूर्ण टीका लिखी है।' उसमें वर्णन है कि गोशालक के 
, मन्‍्तव्यानुसार मानव समाज छह अभिजातियों में विभकत हैं। उनमें से 
तृतीय लोहाभिजाति है। यह निग्रैन्‍्धथों की एक जाति है जो एक- 
शाटिक होते थे।* एकद्याटिक निग्न॑न्थों से गोशालूक का तात्पयें 
श्रमण भगवान्‌ महावीर के अनुयायियों से पृथक्‌ किसी अन्य निग्नेन्थ 
सम्प्रदाय से रहा होगा । डा. वाशम*, डा. हनले*, आचाये ब॒ुद्धघोष " 
ने लोहित अभिजाति का अर्थ एक वस्त्र पहननेवाले निम्ने्थ किया 


है । 


१ (क) भगवती-- १५।१ 

(ख़) उपासक दकशशांग अध्याय ७. 
(ग) आवश्यक मूत्र निर्युक्ति, मलयगिरिवृत्ति-पुर्वभाग. 
(घ) आवध्यक चूणि पूर्वभाग पृष्ठ २८३-२९२. 
(ह) कल्पसूत्र की टीकाएँ 

(थे) त्रिषष्टि शलाका पुरुष चरित्र 

(छ) महावीर चरिय॑ं, नेमिचन्द्र, गुणचन्द्र आदि 
२ (क) मज्क्षिमनिकाय, १।१९८,। २५०, २१५. 

(ख) संयुक्तनिकाय- १॥६८, ४।३९८. 

(ग) दीघनिकाय- १॥५२ 

(घ) दिव्यावदान- पृष्ठ १४३. 


| सुमंगल विलासिनी खण्ड १ पृष्ठ १६२. 
४ तत्रिदं, भन्‍्ते, पूरणन कस्सपेन लोहिताभिजाति पञ्ञत्ता, निगष्ठा 
एकसाटका 


--सुत्तपिटके, अंगुत्तरनिकायथ पालि, छन्‍क-निपाता महावग्मो, 
छलभिजाति सुत्त--- ६-६-३, पृष्ठ ९३-९४. 
५ रेट ( 0777 ), प्राहधाधा३5, एछीी0 शत्यए 8 3786 (बाला ?. 
“७०9. ८४६. 0988८ 2435... 
६ ख्ग्रिटएटाठ2८वा०३ ० मरेलाएंणा बात ऋछां2४8, ४०). ॥, ९१३४८ २62. 
७. फ्रढ छझठऊ 0 फाशताल्त 33छग785, एणे, वा, ९8४९ ]7 शशि. 
<  &. भर, छेणाफिट्ठागब्ागट, उपदे0ाए: ॥.८8टाठड, ४०. पा, ए०2९० 476.. 
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२ उत्तराध्ययन के तेवीस वें अध्याय में केशी अ्रमण और गौतम 
का संवाद है। वह संवाद भी इस बात पर प्रकाशन डालता है कि 
महावीर से पूर्व निर्ग्रन्थ सम्प्रदाय में चार याम को माननेबाला एक 
सम्प्रदाय था, और उस सम्प्रदाय के प्रधान नायक भगवान पारवे 
थें।' 

है ३ भगवती, सूत्रक्ताअग, और उत्तराध्ययन आदि आगमों में 
ऐसे अनेक पावर पित्य श्रमणों का वर्णन आया है, जो चार याम 
को छोड कर मुहर र्ब,र के पंच महाव्रत रूप धर्म को स्वीकार करते 
हैं । ४7 कक में विस्तार से हम अन्यत्र निरूपषण कर चुके 
हैं। इससे भी यह सिद्ध होता है कि महावीर के पूर्व चर याम को 
माननेवाला निम्नेन्थ संम्प्रदाय था। भगवती (शतक १५) के वर्णन 
से यह भी ज्ञात होता है कि शान, कलंद, कगिकार आदि छह दिशाचर, 
जो अष्ठांग तिमित्त के ज्ञाता थे, उन्होंने गोशालक का शिष्यत्व स्वीकार 
किया । चूणिकार के मतानुसार वे दिशाचर पाश्वेनाथ संतानीय थे *। 


४ बौद्ध साहित्य में महावीर और उनके शिष्यों को चातुर्याम- 
युक्त लिखा है। दीघनिकाय में एक प्रसंग हैं । अजातश्ञत्रु ने तथागत 
बुद्ध के सामने श्रमण भगवान महावीर की भेंट का वर्णन करते हुए 
कहा है -- 


' भन्‍्ते ! में निगण्ठ नात्तपुत्र के पास भी गया और उनसे भी 
सांदृष्टिक श्रामण्य-फल के बारे में पूछा। उन्होंने मुझे चातुर्याम 
संवरवाद बतलाया। उन्होंने कहा - निगण्ठ चार संवरों से संवृत्त 
रहता हे। १ वह जल के व्यवहारका वर्जन करता हैँ, जिरासे जल के जीव 
न मरें।॥२ वह सभी पापों का वर्जन करता हे। ३ सभी पापों के 





१ उत्तराश्ययन-- २३ 
२ (क) व्याख्याप्रभप्ति-- ११९॥७६. 
(ख) उत्तराध्ययन-- २३. 
(ग) सूत्रकृताकृूम २. नालंदीयाध्ययन 
इे आगम और त्रिपिटक : एक अनुशीलूत 
प्रथम खण्ड: पृष्ठ २० 


४ भगवान पाहवे 


वर्जन से घृतपाप द्वोता है और ४ सभी पापों के वर्जन में लाभ 
रहता हैं । इसलिए वह निग्रेन्ध गतात्मा, यतात्मा और स्थितात्मा 
कहलाता है।' 

, संयुक्त निकाय में इसी तरह निक नामक एक व्यक्ति ज्ञात- 
पुत्र महावीर को चातुर्याम युक्त कहता है। जेन साहित्य से यह पूर्ण 
सिद्ध है कि भगवान महावीर की परम्परा पञण्चमहाब्रतात्मक रही 
है ।* तथापि बौद्ध साहित्य में चार याम युक्त कहा गया है' । वह 
इस बातकी ओर संकेत करता है कि बौद्ध भिक्षु पाइवनाथ की परंपरा 
से परिचित व सम्बद्ध रहे हैं और इसी कारण महावीर के धर्म को भी 
उन्हों ने उसी रूपमें देखा हे । यह पूर्ण सत्य हैँ कि महावोर के पूर्व 
निग्नेन्थ संप्रदाय में चार यामों का ही माहात्म्य था और इसीसे वह 
अम्य संप्रदाय में विश्रुत रहा होगा। संभव हैँ बुद्ध और उनकी परम्परा 
के विज्ञों को श्रमण भगवान महाबीर ने निग्नेन्थ संप्रदाय में जो आन्त- 
रिक परिवर्तन किया, उनका पता न चला हो। 

५ जेन आगम साहित्य में पूर्व साहित्य का उल्लेख है। पूर्व 
संख्या की दृष्टिसि चौदह थे। आज वे सभी लुप्त हो चुके हैं। डाक्टर 
हमन जैकोबी कि कल्पना है कि श्रुतांगों के पूर्व अन्य धर्मंग्रन्थों का 
अस्तित्व एक पूर्व संप्रदाय के अस्तित्व का सूचक हैं ।* 


६ डाक्टर हमेन जेकोबी ने मज्िमनिकाय के एक संवाद का 
उल्लेख करते हुए लिखा हें कि - ' सच्चक का पिता निग्नेन्थ था, 


१ दीघनिकाय, सामज्ञफलसुत्त, १-२ 

२ उत्तराष्ययन- २३१२३. 

३ बौद्ध साहित्य में जो चार याम बताये गये हैं वे यथार्थ नहीं हैं, तथा 
पुरुष की ब्रत कल्पना जैन परम्परा में नहीं मिलती | यह कहा जा सकता है 
कि शीत जल आदि का निषेध जैन परम्परा के विरुद्ध नहीं है। 

४. परफ्ठ गाल (पूर्व) 4छला ८४0९8 ६0 फल ॥िए 779६ 6 एऐएलए23 

आटाल इप्रछश३€्वटते 59 8 ग्रट्श ९800, 007" एप्राए& 722878 0736५, 
ध्वापाटा[' २०० ००० 





92०८८0 800०७ ० हाल झब50, ४०, उचडधा 
स्लराक्०१तण्टकऊा, 9. >(॥ए, 
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किन्तु सच्चक निग्नेन्थ मत को नहीं मानता था। अतः उसने गर्षोक्ति 
की कि मेंते नातपुत्र महावीर को विवाद में परास्त किया, क्‍यों कि 
एक प्रसिद्धधादी जो स्वयं नि्रन्थ नहीं, किन्तु उसका पिता निग्नेन्थ 
हैं । वह बुद्ध का समकालीन है, यदि निग्नेन्थ संप्रदाय का प्रारंभ बुद्ध के 
समय ही होता तो उसका पिता निग्रन॑न्थ धर्म का उपासक कैसा होता ? 
इससे स्पष्ट है, कि निर्ग्रन्य संप्रदाय महावीर और बुद्ध से पूर्व 
विद्यमान था । 

७ एक बार बुद्ध श्रावस्ती में विहार कर रहे थे। भिक्षुओं को 
आमंत्रित कर कहा - “भिक्षुओ ! में प्रव्नजित हो वेशाली गया। 
वहाँ अपने तीनसो शिष्यों के साथ आराड कालाम रहते थे। में 
उनके सन्निकट गया । वे अपने जिन श्रावकों को कहते-त्याग करो, 
त्याग करो। जिन श्रावक उत्तर में कहते “हम त्याग करते हैं, हम त्याग 
करते हैं। 
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मेने आराड कालम से कहा -में भी आपका शिष्य बनना 
चाहता हूँ । उन्होंने कहा -जेसा तुम चाहते हो बसा करो। में शिष्य- 
रूप में वहाँ पर रहने लगा । जो उन्होंने सिखलाया वह सभी सीखा ॥ 
वह मेरी प्रखर बुद्धि से प्रभावित हुए । उन्होंने कहा- जो में जानता 
हूँ, वही यह गौतम जानता है। भच्छा हो गौतम हम दोनों मिल कर 
संघ का संचालन करें। इस प्रकार उन्होंने मेरा सम्मान किया। 

. “मुझे अनुभव हुआ, इतना-सा ज्ञान पाप नाश के लिए पर्याप्त 
नहीं । मुझे और गवेषणा करनी -च!हिए । ” यह विचार कर में राजगृह 
आया। वहाँ पर अपने सातसौ शिष्यों के परिवार से उद्बक रामपुरत्र 
रहते थे। वे भी अपने जिन श्रावकों को वेसा ही कहते थे। में उनका 
भी शिष्य बना। उनसे भी मंने बहुत कुछ सीखा। उन्होंने भी मुझे 
सम्मानित पद दिया। किन्तु मुझे यह अनुभव हुआ कि इतना ज्ञान भी 
पाप क्षय के लिए पर्याप्त नहीं, मुझे और भी खोज करनी चाहिए, यह 
सोच कर में वहाँ स भी चल पडा । ”* 





१ रेदीव्ररग्४प३ प्-फेए, तु. तु. उुण्म७; ४०, गा, [9- 44-7 
के आधार से । 
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प्रस्तुत प्रसंग में जिन-श्रावक शब्द का प्रयोग हुआ. है, वह यह 
सूचित करता है “ आराड कालाम, उद्रक रामपुत्र और उनके अनुयायी 
निग्नेन्थ धर्मी थे। यह प्रकरण 'महावस्तु ' ग्रन्थ का है, जो महायान 
सम्प्रदाय का प्रमुखतम ग्रन्थ रहा है। महायान के त्रिपिटक संस्कृत भाषा 
में हैं। पालि त्रिपिटकों में जिस उद्देश्य से निगण्ठ शब्द का प्रयोग हुआ 
है, उसी अर्थ में यहाँ पर “जिन-श्रावक ” शब्द का प्रयोग किया 
गया है।'* 

यह स्पष्ट है कि बुद्ध ने जिन-श्रावकों के साथ रह कर बहुत कुछ 
सोखा। इससे यह सिद्ध होता है कि तथागत के पूब निग्नेन्थ धर्म था। 

८ धम्मपद-की अट्ठ कथा के अनुसार निम्नेन्थ बस्त्रधारी थे, 
एसा भी उल्लेख मिलता है," जो संभवत: भगवान पाश्वे को परंपरा 
के अस्तित्व को बतलाता है। 

९ अंगत्तर निकाय में वर्णन है कि वप्प नामक एक निग्नन्थ 
श्रावक था।* उसी युत्त की अट्ठ कथा में यह भी निर्देश है कि वष्प 
बुद्ध कः चूल शिता (पितृव्य) था। हालाँ कि जेन परंपरा में इस 
सम्बन्ध म॑ कोई उल्लेख नहीं है । उल्लेखनीय बात तो यह है, बुद्ध के 
पितृव्य का निग्नेन्य धर्म में होना भगवान पाइते और उनके निम्नेन्थ धर्म 
की व्यापकता का स्पष्ट परिचायक है । बुद्ध के विचारों में यत्किचित्‌ 
प्रभाव आने का यह भी एक निमित्त हो सकता है। 


तथागत बुद्ध की साधना पर भगवान पाहवे का प्रभाव 

भगवान पादव की परम्परा से बुद्ध का सम्बन्ध अवश्य रहा है। 
वे अपने प्रमुख शिष्य सारिपृत्र से कहते हैं-सारिपुत्र ! बोधि प्राप्ति से 
पूर्व में दाढी मछों का लुंचन करता था। में खडा रह कर तपस्या करता 





१ ररिद्वोनबशब४३ए : ॥7%, 3५--]. उ]. ००5८5; ४०, 7, 728० + 'ए. 
२ धम्मपद-अटठकथा-- २२-८. 
३ अंगृत्तरनिकाय- पालि, चतुस्कनिपात, महावग्गो, वप्पसुत्त, ४-२०-५, 
. हिंदी अनुवाद पृष्ठ १८८ से १९२. 
४ अंगुत्तरनिकाय- अट्ठकृथा, खण्ड २, पृष्ठ ५५९ 
व्पों त्ति दसबलस्सचुल्लपिता. 
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था। उकड़ बेठकर तपस्या करता था। में नंगा रहता था। छलौकिक 
आचारों का पालन नहीं करता था। हथेली पर भिक्षा ले कर खाता था। 

बेठे हुए स्थान पर आ कर दिये हुए अन्न को, अपने लिए तैथार 
किए हुए अन्न को, और निमंत्रण को भी स्वीकार नहीं करता था 
यह समस्त आचार जंन श्रमणों का है। इस आचार में कुछ स्थविर 
कल्पिक है, और कुछ जिन कल्पिक है। दोनों ही प्रकार के आचारों का 
उनके जीवन में संमिश्रण है । संभव है प्रारंभ में गौतम बुद्ध पाइवे की 
परंपरा में दीक्षित हुए हों । 

आठवीं शताब्दी के प्रत्नद्ध दिगम्बराचार्य देवसेन ने लिखा है 
कि जैन श्रमण विहिताश्रव ने सरय्‌ के तट पर पलछाश नामक ग्राम में 
श्री पाश्वताथ के सत्र में उन्हें दीक्षा दी, और उनका नाम बृद्धकीति 
रखा।' 

पं. सुखल।लजी' ने तथा बौद्ध पंडित धर्मानन्‍नद कोसास्बीएँ 
ने यह अभिप्राय अभिव्यक्त किया है कि भगवान बुद्ध ने किचित समय 
के लिए भी भगवान पाश्वेनाथ की परंपरा अवश्य ही स्वीकार की 
थी। वहीं पर उन्होंने केश लुंचन आदि की स।धना की, और चातुर्याम 
धर्म का मर्म पाया। 

प्रसिद्ध इतिहासकार डा. राधा कुमुद म॒कर्जी लिखते हैं-वास्त- 
विक बात यह ज्ञात होती है-बुद्ध ने पहले आत्मानुभव के लिए उस 
काल में प्रचलित दोनों साधताओं का अम्यास किया । आहार और 





१ (क) मज्म्षिम निकाय- महासिहनाद सुत्त १३१२ 
(ख) भगवान बुद्ध, धर्मातन्द कोसाम्बी, पृष्ठ. ६८-६९ 
२ सिरिपासणाहतित्थे सरयतोरे पलासणयरत्थों 
पिहियासवस्स सिस्सी महासुदो वड़ढकित्तिमुणी ।। 
दर्शनसार, देवसेनाचार्य पं. नाथुलाल प्रेमी द्वारा सम्पादित, जन ग्रन्थ, 
रत्नाकर कार्यालय, बम्बई १९२०, इलोक ६ 
३ चार तीर्थंकर 
है बुद्ध ने पाश्वेनाथ के चारों यामों को पूर्णतया स्वीकार किया था 
हे बुद्ध के मत में चार यामों का पालन करना ही सच्ची तपस्या 
है ।. . . .वहाँ के श्रमण सम्प्रदाय में उन्हें शायद निग्रेन्धों का चातुंयाम 
संवर ही विशेष पम्तंद आया। 


पाइ्वनाथ का चार्तुबाम धमम, पृष्ठ २८-३१ 
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उद्रक के निर्देशान॒खार ब्राह्मण मार्ग का और तब जैन मार्ग का और 
बाद में अपने स्वतंत्र साधना मार्ग का विकास किया।” * । 
श्रीमती राइस डेविड्स ने गौतम बुद्ध द्वारा जेन तप-विधि का 
अभ्यास किये जाने की चर्चा करते हुए लिखा है-“ बुद्ध पहले गुरु की 
खोज में वेशाली पहुँचे, वहाँ आलार और उद्रक से उनकी भेंट हुई, 
फिर बाद में उन्होंने जेन धर्म की तप-विधि का अभ्यास किया।* 


संक्षेप में सारांश यही है कि बद्ध की साधना पद्धति, भगवान्‌ 
पाइवेनाथ के सिद्धान्तों से प्रभावित थी । 5 

जैन साहित्य से यह भी सिद्ध है कि अन्तिम तीर्थंकर श्रमण 
भगवान्‌ महावीर धर्म के प्रवर्तक नहीं, अपितु सुधारक थे। उनके पूर्व 
प्रस्तुत अवसपिणी काल में तेईस तीथंकर हो चुके हैं किन्तु बावीस 
तीथंकरों के सम्बन्ध में कुछ ऐसी बातें हैं जो आधुनिक विचारकों के 
मस्तिष्क में नहीं बैठतीं, किन्तु भगवान पाइ्व के सम्बन्ध में ऐसी कोई 
बात नहीं है जो आधुनिक विचारकों की दृष्टि में अतिशयोकित पूर्ण हो। 
जिस प्रकार १००, वर्ष की आयु, तीस वर्ष गृहस्थाश्रम और ७० वर्ष 
तक संयम, तथा २५० वर्ष तक उनका तीर्थ -इसमे ऐसी कोई भी 
अवधि नहीं है जो असंभवता एवं ऐतिहासिक दृष्टि से सन्देह उत्पन्न 
करती हो । इसी लिए इतिहासकार उन्हें एंतिहासिक पुरुष मानते हैं । 
जन साहित्य से ही नहीं, अपितु बौद्ध साहित्य से भी उनकी ऐतिहासिकता 
सिद्ध होती है । इसी ऐतिहासिकता के साथ यह भी स्रिद्ध हो जाता 
है कि भगवान महावीर का परिनिर्वाण ईसा पू. ५२७-५२ ८ माना गया 
है । निर्वाण से ३० वर्ष पूर्व ईसा पूर्व ५५७ महावीर ने सर्वज्ञत्व 
प्राप्त कर तीर्थ का प्रवर्तत किया और महावीर एवं पाइवनाथ के 
तीर्थ में २५० वर्ष का अन्तर है। इसका अर्थ है ई. पू. ८०७ में 
भगवान पादवेनाथ ने इस धरा पर धर्म तीर्थ का प्रवर्तन किया । 














१ छा. राधाकुमुद मुकर्जी, हिंदु सम्पता, डा. वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा 
अनुवादित, राजकमल प्रकाशन, दिल्‍ली, १९५५- पृष्ठ २२९ 
२ 5, 05४ िदवएंप5, 6द्बताशाा4 38८ ०३. 9०9. 22-25. 
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ग़हस्थ-जीवन | ४ 


समवायाद्भधर और कल्पसूत्र' से ले कर आज तक के सभी 
श्वेताम्बर और दिगम्बर ग्रन्थ इस सम्बन्ध में एक मत हैं कि भगवान्‌ पाइव॑ 
की जन्मस्थली वाराणसी है। प्रागेतिहासिक काल से ही वाराणसी 
भारत की एक प्रसिद्ध नगरी रही है। उस भूखण्ड का अतीत भत्यन्त 
गौरवमय रहा है। श्रमण संस्कृति एवं ब्राह्मण संस्कृति के संवद्धंन, 
परिपोषण, का श्रेत उसे प्राप्त है। जन, बौद्ध एवं वेदिक परंपराओं 
के विकास, अम्युदय एवं समुत्थान के ऐतिहासिक क्षणों को उसने 
निहारा है। एक दो नहीं अपितु हजारों-हजार कथाएँ वाराणसी के 
इतिहास के साथ सम्बद्ध है। आध्यात्मिक, दार्शनिक, धामिक, सांस्कृतिक 
और राजनेतिक चिन्तन के साथ ही भौतिक सुख सुविधाओं का 
पर्याप्त विकास भी वाराणसी में होता रहा। वेदिक परम्परा के ग्रन्थों में 
वाराणसी को पूर्व दिश्ला का पावन तीर्थ माना गया है! । शतपथ 
ब्राह्मण, उपनिषद और पुराणों में वाराणसी से सम्बन्धित अनेक अनु- 
श्रुतियाँ सुरक्षित हैं । बौद्ध जातकों में वाराणसी के वस्त्र और चन्दन 
का उल्लेख मिलता है ।* उसे कपिलवस्तु और बुद्धभया के समान पवित्र 
१ समवायाझुम २५०॥२४ 
२ इहँव जंबूद्दीवे भारहे वासे वाणारसीए नयरीए 

कल्पसूत्र १४९ पृ. २१३ 
३. जैन आगम साहित्य में भारतीय समाज, पृ. ४६८ 
४ देखिए-सम्पृर्णानन्‍्द अभिनःदन ग्रन्थ में-'काशी की प्राचीन शिक्षा पद्धति और 
पण्डित' लेख 


७० भगवान पाए 


स्थल माना है, तथागत बुद्ध और उनके शिष्यों का वाराणसी से अत्यन्त 
निकट सम्बन्ध रहा है।'* 


जेन साहित्य में अनेक स्थलों पर वाराणसी की समृद्धी, वेभव 
और उसके सांस्कृतिक अभ्युदय का वर्णन मिलता है। आगमों में गिनाए 
गए-साढे पच्चीस आर्य देशों एवं सोलह महाजन पदों में काशी का भी 
उल्लेख प्राप्त होता है ' और भारत को दस प्रमुख राजघानियों में 
वाराणसी का भी नाम उल्लिखित है।' यूआन चुआजऊू ने वाराणसी को 
देश और नगर दोनों माना है। उसने वाराणसी देश का विस्तार “चार ! 
हजार ' ली ' और नगर का विस्तार हरूम्बाई में ' अठारह ली ' और 
चौड़ाई में ' छह ली ' बताया है। 


जातक के अनुसार काशी राज्य का विस्तार ३०० योजन था ।" 
वाराणसी काशी जनपद की राजधानी थी। यह नगर “ वरना” (वरुणा ) 


१ देखिए-विनय पिटक भाग- २, पृ. ३५९-३६० 
२ [क) सोलसण्हं॑ जणबयाणं, तं जहा-अंगाणं, बंगाणं, मगहाणं, मलयाणं, 
मालवगाणं, अच्छाणं, बच्छाणं, कोच्छाणं, पाढाणं, लाढाणं, वज्जाणं, 
मोलीणं, कासीणं, कोसलाणं, अबाहाणं, संमुत्तराणं. 
--व्याख्याप्रज्नप्ति-- १५, पृष्ठ ३८७ 
(ख़) तुलना कीजिए, बौढ़ों के ग्रंथ अंगुत्तर निकाय १, ३, पृष्ठ १९७ के 
साथ, जहां पर अंग, मगध, कासी, कोसल, वज्जि, मल्ल, चेति, वंध्ष, 
कुरु, पंचाल, मच्छ, सूरसेन, अस्सक, अवंति, गंधार, और कम्बोज 
आदि के नाम उपलब्ध होते हैं । 
हे (क) जम्बूदीवे भारहें वासे दस रायहाणिओ पण्णत्ता त॑ं जहा-चम्पा, महुरा, 
वाराणसी, सावत्थी, तहय साकेतं, हत्यिणउर, कंप्पिल, महिला, कोसम्बी 
रायगिहं 
-स्थानाछ्ग- सूत्र १० 
(ख) निद्वीध सूत्र- ९।१९, 
(ग) दीधनिकाय, महापरिनिव्वाण में चम्पा, राजगृह, श्रावस्ति, साकेत, 
कौशाम्बी और वाराणसी का नाम मिलता है । 
है। यूआन्‌ चुआडगस ट्रेवेल्स इन इंडिया भाग २, पृष्ठ ४६ से ४८ 
प्‌ घजविहेट्ठ जातक (सं. ३९१) जातक भाग ३. पष्ठ ४५४. 


गृहस्थ-जीवन ७१ 


और असी इन दो नगरियों के बीच स्थित था।' इसलिए इसका नाम 
वाराणसी पडा, यह नेठक्त नाम है । आधुनिक बनारस गंगा नदी के 
उत्तरी किनारे पर गंगा और वरुणा के संगम स्थल पर है। 


संस्कृति, साहित्य एवं इतिहास की इस सुविश्वत नगरी में 
भगवान पाइव का अवतरण हुआ । 


बंध और कुल 


समवायांग, और कल्पसूत्र में भगवान पाश्व के वंश और कुल के 
सम्बन्ध में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। आवश्यक निर्युक्ति के अनुसार 
मुनिसुत्रत और अरिष्टनेमि ये दो तीर्थंकर गौतम गोत्र के थे और 
शेष बावीस तीथंकर काइयप गोत्र के थे।' उत्तरपुराण में भी यही गोत्र 
बताया गया है ।४ पुष्पदन्तकृत महापुराण में पाश्वे को उमग्रवंशाय कहा 
है । त्रिषष्टिशकाकापुरुष चरित्र*, देवभद्रसूरि रचित पाश्वंनाथ 
चरित्र” में 'इक्ष्वाकु' वंश लिखा है। अन्य कितने ही ग्रन्थों में उनके 
वंश का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। 


दि एन्शिएन्ट ज्योग्राफी ऑफ इंडिया--- पृष्ठ ४९०९. 
विविध तीर्थकल्प-- पृष्ठ ७२ 
३ मुणिसुश्चओ य अरिहा, अरिट्ठनेमी य गोयमसगत्ता । 
सेसा तित्थयरा खलू कासवगृत्ता मुणेयव्वा ।। 
आवश्यक नियुंवित गा. ३८१. पृष्ठ २३८ 
४ वाराणस्थामभूट्विश्वसेतः काश्यपंगोत्रज: ॥| 





० 


उन्तरपुराण- ७३-७५ 
५ महापुराणु- ९४॥२२॥२३ 
त्रिपप्टि--- पर्व ९। सर्य ३। गुज. पृष्ठ ४७० 
७ इक्खगुवंससंमूयभूवइभालतिलयभूओ, आससेणों नाम नरवई। 
--पासनाहवरियं- प्र. ३, पृष्ठ १३४ 


#&णि 


७२ भगवान पाहवे 


साता-पिता 


समवायाहुग, आवश्यकनिर्युक्ति, कत्पसूत्र,* त्रिषण्टिशकाका-- 
पुरुष चरित्र, चउप्पन्न महापुरिस चरियं, सिरि पासणाह चरियं प्रभूति 
ग्रन्थों में भगवान पाश्व के पिता का नाम अश्वसेन (आससेण) और 
माता का नाम वामादेवी बताया गया है। गृणचन्द्र कृत उत्तरपुराण में 
और पुष्पदत्त कृत महापुराण में उनके पिता का नाम विश्वसेन और 
माता का नाम ब्राह्मी है। वादिराज ने पाश्वनाथ चरित्र' में माताका 
नाम ब्रह्मदत्ता लिखा है। पदमकीति रचित पासणाह चरिउ'" में और 
कविवर रइधू कृत पास चरियं में “ पाइव के पिता का नाम हयसेन दिया 
है । तिलोय पण्णत्ती" में पाइव की माता का नाम व्भिका दिया है। 


इस प्रकार ऐतिहासिक ग्रन्थों के अनशीलन से भगवान पादव के 
माता-पिता के नाम आदि की अनेक वातें कुछ उलझी हुईं-सी प्रतीत 


१ (क) राया य आससेण य, सिद्धत्यच्चिय खत्तिए 
-समवायाहुग १५७, कमल पृ. १४४ 
(ख) वण्पा सिवा य वामा, तिसलादेवी य जिणमाया 
>देखें वही 


(ग) आवश्यक निर्युक्ति-- गा. ३८८ 
(थ) आससेणस्स रकन्नों बम्माए देवीए 

--कल्पसूत्र- १४९। पृष्ठ २१३ 
(च) त्रिपष्टि. पर्व ९- सं ३ 


(छ) राया णामण आससेणों त्ति। ...... वम्माहिहाणा सयलंतेउरपहाणा 
अग्गमहिसी -- 
चउप्पन्न- पृष्ठ २५७ 
(ज) आससेणों नाम नरबई ......... वम्माए देवीए कुच्छिसि समुप्पन्नो 
पुत्तत्तणेणं । 
देवभद्र रचित पासणाह- प्र. ३ पृष्ठ १३४-१३५ 
२ वाराणस्थामभूद्विस्वसेन: काश्यपगोत्रज: ब्राह्मस्थ देवी सम्प्राप्तव- 
सुवारादिपुजना । 
-“उत्तरपुराण ७३।७५। पृष्ठ ४३४. 
३ पासणाह चरिउ-- ९॥९५७५ 
४ हयसेणु चसइ तहिँ णरवरिदु 


“+पासणाह चरिउ- ८।१॥५९% 
५ हयसेणवम्मिलाहि जादी हि वाणारसीए पासजिणो । 
-+तिलोयपण्णत्ती- ४।५४८ 


गृहस्थ-जीवन छ्कृ 


होती हैं। हो सकता है कुछ परम्परा भेद एवं अनुश्रुति भेद से ऐसा 
डुआ हो। प्राचीन काल में राजाओं के नाम अनेक होते थे। कुछ नाम 
उनकी वंश परम्परा से एक ही प्रकार के चले आते थे और कुछ उनके 
माता-पिता द्वारा रखे गये होते थे। उनके विशिष्ट गुणों के कारण 
ओऔी विभिन्न नाम विश्वुत हो जाते। जैसे प्राचीन काल में ' अश्वसेन 
नाम के कई राजा हो गए हैं। श्री जयचन्द्र विद्यालंकार के 
मतानुसार पूर्व भारत के क्षत्रिय जो याशिक हिसा विरोधी एवं आत्म- 
विद्या के उपदेष्टा थे, उनमें एक वंश था, जिस में ' अश्वसेन ' नामक 
कई राजा हो गए हैं '। इसी प्रकार जनक नाम के भी अनेक 
राजा हो गए हैं। अतः हमें नामों की विविधता की भ्राँति में नहीं 
जा कर सही तथ्य को पकडना है और वह यह हैं कि भगवान पार्र्व 
के पिता “ अश्वसेन ' आत्मविद्या के ज्ञाता एवं अहिसा प्रेमी राजा थे। 
उनके वंश के ये गुण आगे पाइवेकुमार में पल्‍लवित होते दिखाई देते हैं। 


जन्मतिथि 


कल्पसूत्र' चउप्पन्न महापुरिस चरियं?, त्रिषष्टिशलाकापुरुष 
चरित्र, सिरिपासणाह चरियं," प्रभृति श्वेताम्बर ग्रन्थों के अनुसार 











च्््ीज+++ अी--+-+_-न्जजलज्ल---+तम+औे तू _+--ंं+-- 


१ भारतीय इतिहास की रूपरेखा, भाग २. 
२ तेणं काछेग॑ तेणं समएणं पासे अरहा पुरिसादाणीए जे से हेमंताणं दोच्चे 
मासे तच्चे पकरवे पोस बहुले तस्स णं पोसबहुलस्स दसमीपक्खेणं नवण्हं॑ मासार्ण 
बहुपडिपुन्नाणं अद्धृदुठमाण य राइंदियाणं विदक्‍्कंताणं प्रुव्वरत्तावररत्तकाल- 
समयंसि विसाहाहि नक्‍खत्तेणं जोगमुवागएणं अरोगा अरोग पयाया 
कल्पसूत्र १५१ पृ. २१७ 
३ पोसमासस्स किण्हदसमीए विसाहाणक्खत्तम्मि ये पसत्थवेला-मु| हततजोए 
दिणयरं व जलहरावली सयलूू (लोग) लोयणाणंदजणयं तणयं पसूथ त्ति 
चउप्पन्न, पृ. २५८ 
४. त्रियष्टि. पर्व ९६। स. हे, पृ. ४७० 
५ पोसकसिणदसमीमज्झ्षरत्तसमए विसाहानवखत्तं संकन्ते ससहरे 
पासनाह चरिये ३॥।१४० 
पूसस्स बहुलएक्कारसिए रिक्‍्खे विसाहाए 
+>तिलोयपण्णची- ४।५४८, पृ. २१०. 
नवये मासि सम्पूर्ण पौ५षे मास्यसिते सुत: । 
पक्षे योगेउनिले प्रादुरासीदेकादशीतिथो ।। 
--उत्तरपुराण ७३१९०। पृ. ४३५ 


४ भगवान पार 


भगवान पाइ्वे का जन्म पौष कृष्णा दशमी की मध्यरात्रि को हुआ । 
तिलोय पण्णत्ती, उत्तरपुराण प्रभृति दिगम्बर ग्रन्थों के अनुसार पौष 
कृष्णा एकादशी को हुआ। इस प्रकार श्वेताम्बर और दिगम्बर में तिथि 
भेद है, किन्तु दोनों ही परम्परा उनका जन्म नक्षत्र विशाखा मानती है 
और तिथि का अन्तर भी कोई विशेष दूरी का नहीं है। 
तिलोयपण्णत्ती के अनुसार भगवान्‌ नेमिनाथ के उत्पन्न होने के 
पश्चात चौरासी हजार छह सौ पचास वर्ष व्यतीत होने पर भगवान 
पाइवे का जन्म हुआ।* उत्तर पुराण के अनुसार भगवान्‌ नेमिनाथ के 
पश्चात्‌ तिरासी हजार सात सौ पचास वर्ष बीत जाने पर भगवान्‌ पाहर्व॑ 
उत्पन्न हुए ।* 
नामकरण 
आवश्यक निर्य क्ति, त्रिषष्टि शलाका पुरिस चरियं, सिरिपास- 
नाह चरिय”" आदि शज्वेताम्बर ग्रन्थों के अनुसार जब भगवान पाश्व॑ 
माता के गर्भ में आये, तब माता ने एक दिन अँधियारी रात में पास में 
से सर जाता हुआ देखा। जब भगवान्‌ पाइ्वे का जन्म हुआ तब माता 
ने उस दिन की घटित घटना को स्मरण कर पाइर्व यह नाम दिया। 
उत्तरपुराण,' पासणाह चरिउं” आदि ग्रन्थों में इन्द्र ने बाऊक का 
१ पण्णासाधियछस्सयचुलसी दिसहस्स-वस्सपरिवत्ते । ओ 
णेमिजिणुप्पत्तीदों उप्पत्ती पासणाहस्स ॥ 
-5तिलोयपण्णत्ती- ४॥५७६ पृष्ठ २१४. 
२ _नेम्यन्तरे खपञ्चस्वराग्य्यष्टमितवत्सरे। 
प्रान्ते हन्ता कृतान्तस्य तदभ्यन्तरजीवितः ।। 
“उत्तरपुराण. ७३१९३; पृष्ठ ४३२५ 
आवश्यक निर्युक्ति- १०९१ 
त्रिपष्टि, ९१३।४७१ 
पासोवसप्पिणं सुमिणयम्मि सप्पं पलोइत्था 
-+सिरिपासनाह चरियं- गा. ११ प्र. ३, पृष्ठ १४० 


जन्माभिषेक कल्याण पूजानिवृत्यनन्तरम्‌ पार्श्वाभिधानं कृत्वास्य पितृष्यां त॑ 
समपयन्‌ 


ही. >> ०-४ 


“त्तरपुराण ७३।९२, पृष्ठ ४३५ 
७ अदठंगु करिवि बालहो पणाउ 
सईं सुरवद पासु थवेबवि णाउ 
--पासणाह चरिउ, पद्मकीति- ८।२३।७० 


गृहस्थ-जी वन छप्‌ 


नाम पाहर्व रखा ऐसा उल्लेख है। 


बाल्यकाल की विशेषताएँ 


भगवान्‌ पार्र्व का लालन-पालन एक राजकीय वेभव पूर्ण बाता- 
वरण में संपन्न हुआ। उनका तन सुगठित, बलिष्ठ और कांतिमान था, 
उनका मुखमण्डल सूर्य की तरह तेजस्वी और चन्द्र की तरह सौम्य था। 
उनका हृदय नवनीत की तरह कोमल था और भावनाएं अनंत आकाश 
की तरह विराट एवं उदात्त थीं। वे एक उदार प्रकृति के धनी थे। राज- 
कुमार होने पर भी उनमें राजकीय वैभव का अहंकार नहीं था। सभी 
के साथ वे बडे ही स्नेह और सद्भावना के साथ मिलते थे। उनकी 
उदार मनोवृत्ति एवं समत्व की भावना बचपन में ही उनके महापुरुषत्व 
को व्यक्त कर रही थी। 


शुक्ल पक्ष के चाँद की तरह बालक पाश्व बढ रहे थे। उनके 
सदुगुणों की चारु-चनद्रका चारों ओर छिटक रही थी। उनकी धीरता, 
बोरता, गंभीरता, एवं ज्ञान गरिमा को देख कर सभो चकित थे, उनके 
गहन अनुभवों को सुन कर सभी अवाक्‌ थे। सचमुच अपनी कुशाग्र 
बौद्धिक चेतना प्रतापपूर्ण प्रतिभा एवं दूरदशिता पूर्ण अनुभूतियों से 
पा ने परिजन-पौरजन सभी के मन को मोह लिया था। 


नाग का उद्धार 


राजकुमार पाश्व के बचपन में जो एक उल्लेखनीय विशेषता 
थी, वह थी विचार चेतना । वह प्रत्येक वस्तुस्थिति का बडी गंभीरता 
के साथ निरीक्षण-परीक्षण करते, उसकी सूक्ष्म-समीक्षा करते और 
फिर अदम्य निर्भीकता एवं साहस के साथ उसका उदघाटन भी करते । 
यही विशिष्टता उनके यौवन काल में धमंक्रांति के रूप में व्यक्त हुई, 
जिसका निमित्त बनी नाग उद्धार की घटना । 


एक दिन राजकुमार पाश्व राजप्रासाद के गवाक्ष में बैठे हुए 
नगर को निहार रहे थे कि अर्चना की सामग्री लिए हुए जन समूह को 


छ६ भगवान पादवे 


जगर के बाहर जाते हुएं देखा।” कुतूहलूवश कुमार ने पूछा- 
“ क्या आज कोई महोत्सव है, या अन्य कोई विशेष प्रसंग है जिसके कारण 
यह झुंड के झुंड जा रहे हैं  ।* 


अनुचर ने बताया-कुमारवर ! नगर के बाहर एक कमठ नामक 
महान्‌ तपस्वी आया हुआ है जो पंचार्नि तप तप रहा है, वह बहुत 
उग्र तपस्वी है। उसकी पूजा और अर्चना करने के लिए यह छोग जा 


'रहे हैं ।* 


कुतूृहलवश राजकुमार पाइ्वव भी कमठ को देखने के लिए चले, यह 
वही कमठ था जिसका सम्बन्ध पारबवेनाथ के जीव के साथ पिछले नौ 
भवों से चला आ रहा था । उसके कठिन तप के कारण जनता उसके 
प्रति आकर्षित हो चुकी थी। राजकुमार पाइवें ने देखा-तपस्वी पंचागिनि 
तप रहा है ।* चारों दिशाओं में अग्नि जल रही है और मस्तक पर 





३ (क) अण्णया य पासायस्स उवरिभूमिभाएं णिसण्णेण पासयंदेण वायायणं- 
तरालेण पलछोइयं णयरीए सम्मृहं जाब दिट्ठों सयलों वि पुरीजण- 
वओ पवर कुसुम-वलिपडलयविह॒त्थो बाहि णिग्गच्छन्तो । 

““चउप्पन्न, २६१ 
(ख) त्रिषष्टि- ९।३।४७९ 
(ग) पासणाह चरियं- देवभद्र. प्र. ३. पृष्ठ १६५-१६६ 
र्‌ तओ पुच्छियं भयवया जहा कि पुण कारणं एस जणवओ पत्थिओ ? 
कि कोई छणो ? कि वा ओनाइय॑ं ? ति 
--चउप्पन्न. २६१ 
(ख) त्रिथब्टि-- ९३।४७९. 
(ग) तिरिपासणाह चरियं- ३।१६६. 

ड् ण एवंविह एत्य कि वि कारणं, कितु कोई महातवस्सी कढों णाम 
किल एत्थ महापुरीए बाहि समागओ तस्स वंदणत्थं पत्थिओ इमो 
जणवओ त्ति 

--चउप्पन्न. २१६ 
ड तओ तमायणिऊण जाणियकोऊहलविसेसों मयबं पि पत्थिओ | 
गओ जत्थ सो कढो । डिट्ठो य पंचश्गितवं तप्पमाणों । 
--चउप्पन्न, २१६ 
(ख) भिचछत्तमोहमोहियं बोहेमि त्ति कारन्नपवन्नमानसों पउरनारीनयण- 
प्पलपृदज्जमाणो पब्विट्ठो जपगुरू 
“भ्षिरिपास- २।१६६ 


गृहस्थ-जीवन ७७ 


सूर्य तप रहा है। अग्निकुंड में बड़े बडे लक्कड जल रहे हैं। उसमें एक 
सप॑ भी जल रहा है।” सर्प को जछते देख कर पाश्व॑कुमार का हृदय 
करुणासे द्रवित हो गया । तापस के इस विवेक शुन्‍्य क्रिया-काण्ड को 
देख कर पाइ्व ने कहा-- तपस्व्रिन्‌! यह कंसा अज्ञान तप है! पंचेन्द्रिय 
जीवों को भस्म कर तुम अपना कल्याण चाहते हो ? दया के बिना 
धर्म कहां है?) 

तपस्थी- “ राजकुमार ! तुम धर्म के रहस्य को नहीं समझते । 
राजपुत्र तो हाथी घोडों पर क्रीडा करना और यूद्ध करना जानते 
हैं । घर के रहस्य को तो हमारे जैसे तपस्वी समझ सकते हैं।* तुम 
यहाँ से चले जाओ, अभी तो दूध-मुँठहे बच्चे हो | क्‍या तुम मेरी धूनी 
में किसी जीव को जलता हुआ बता सकते हो ? / 

राजकुमार- “ तपस्वी इस बडे लक्कड में सप॑ जल रहा है। ” 

तपस्वी- कुमार ! तुम्हारा कथन मिथ्या है '। उसी समय राज- 
कुमार पाइवत ने अपने अनुचर को आदेश दिया । अनुचर ने अग्निकुंड 


१ तओ तिण्णाणसंपण्णत्तनगओ मुणियं भयवया एककश्मि अश्गिकुंडे 
पक्लित्ताए महल्लरुक्खखोडीए इज्ञमाणं णावकुल 
--चउप्पन्न- २६१ 
२ (क) धम्मस्स दयामूलं सा पुण पज्जालण कह विहिणों ? 
तंमि जओ जीवाणं दिट्‌ठों सब्बाणवि विणासों । 
--विरिपरास, ३।१६६ 
(ख) तंच तहाविहं कलिऊण अच्चन्तकारुण्णोववण्णहियएण 
भणिय भयवया, अहो कट्ठमण्णाणं ति, जेण सुब्बठ जह 
लहूइ पायवों णेय अप्पयं मूलपंसरवइरित्तो । 
तह धम्मों धम्मत्यीण होइ ण विणा दयाए फु् ॥२०२॥। 
जह बीएण विणा होइ णेय सयला वि सासनिप्फत्ती । 
तह घम्मत्यीण ण होइ णूण घम्मो दबाए विणा ॥२०३॥ 


““चउप्पन्न,. २६२ 
इे कढेण जंपियं जहा- पत्यिवसुयाणं रह- तुरय- कुंजराईण 
परिस्समो धम्मो, धम्मं पुण जशणों वियाणन्ति । 
--चउप्पन्न, २६२ 


(ख) सिरिपासणाह, ३।१६७ 


७८ भगवान पादव 


में से लकक्‍कह को बाहर निकाला और सावधानी से चीरा तो उसमें से 
तिल मिलाता हुआ सर्प बाहर निकला । वह मरणासन्न स्थिति में था। 
पाएवकुमार ने अपने अनुचर से उसे नवकार मंत्र सुनवाया और 
प्रत्याख्यान दिलवाये ।* वह समाधिपूर्वक मर कर घरणेन्द्र (नागकुमार 
जाति के देवों का इन्द्र) देव हुआ।'* लोगों ने कमठ की विवेकशन्य 
तपस्था की भत्संता की, वे उसे धिक्‍कारने लंगे। तापस पाइवेकुमार 
पर बहुत रुष्ट हुआ। पर करता भी क्‍या ? आखिर अज्ञान तप के 
कारण कमठ तापस वहाँ से मर कर मेघमाली नामक देव बना।* 





१ (क) तावय भणिओ भयवया एबको णिययपुरिसो जहा, रे रे, 
एयं खोडि दर दड्ढं कुहाडेण फोडेसु त्ति । 
तओ “ जमाणवेैमि ? तति भणमाणेण दोफालीकया खोडी । विणिग्गयं 
महल्‍्ल णाग्रकुरु । तत्थ पुलइओ ईसीसि डज्ञझमाणो एकको महाणागो 8 
तओ भयवया णियय पुरिसवयणेण दवाविओ से पंचणमोवकारं 
पच्चक्खाणं च। 
-वउप्पन्न. २६२ 
(ख़) तओ परमकारुन्नायशन्नमाणसेण सथ्वसत्तसंताणकारिणा भगवया दाविओ 
एयर्स पंचनमोवकारों । 
-+सि रिपास, ३॥१६७- 
(ग) त्रिषष्टि ९३ में भो दूसरे से नवकार मंत्र सुनाया। | 
२ (क) ताव ये कयणमोक्क्रार-परचक्खाणो कालगओ समाणों समुप्पण्णों 
णागलोयम्मि सबलूणाग लोयाहिवत्तणेणं ति। 
-चउप्पन्न-२६२ 
(ख) त्रिषष्टि - ९३४८०. गुज- 
(ग) तप्परिमावणपभावेण य मरिकण उववश्नो उरगराओ धरणोत्ति नाम 
भवणवासिदेवेसु । 
- सिरिपासणाह चरिउ -- ३॥१६७ 
है (क) काऊंगओ समाणो समुप्पण्णो मेहकुमारमज्ञम्मि मवणवासित्तणेणं 
मेहमाली णाम । 
“-चउप्पन्न , २६२ 
(ख) एवं च कढो अच्चंतविलियमावच्नों तप्पच्चएणेव दुक्खेणं विहेऊण 
कठ्ठयरमेव अन्नाणतवं कार्ल-काऊण उबवन्नों मवणवईसु मेहकुमार- 
निकायमज्ञंमि मेहमाली नाम देवोत्ति- 
-सिरिपासणाह चरिउ प्र. ३।१५ १६८ 


गहस्थ-जीवन ७९ 


भावी तीर्थंकर द्वारा गृहस्थाश्रम में इस प्रकार धर्मेक्रांति का 
अह एक अद्वितीय उदाहरण है। 


यर्णन मे वेविध्य 


पासणाह चरिउ:- पदमकीति ने पासणाह चरिउ में प्रस्तुत 
'प्रसंग का वर्णन अन्य प्रकार से किया है और वह इस प्रकार है-भगवान 
पाइवे युद्ध के लिए कुशस्थल पहुँचे । वहाँ पर यवनराज के साथ उनका 
अयंकर युद्ध हुआ। अन्त में यवनराज को परास्त कर पाइव॑ वहीं पर 
आनन्द के साथ रहने लगे। उन्होंने प्रभावती के साथ विवाह करने के 
प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। * 


इधर वस्त्र और अलंकारों से सुसज्जित लोगों की अर्चना की वस्तु 
हे कर जाते हुए देखा। पाश्व कुमार ने पूछा-“ये कहाँ पर जा रहे हैं? ” 
सब राजा रविकीति ने बताया कि यहाँ से एक योजन दूर एक भयानक 
वन है। उसमें कंद-मूल फलाहारी तपस्वी गण निवास करते हैं। उन्हें ये 
रोग बन्दन करने के लिए जा रहे हैं। कुशस्थल के निवासी उनके 
परम भक्त हैं। वे अन्य किसी को भी नहीं मानते *। 


५ गठ वियसिय-वयणु खणेण तित्थ्‌ 
अच्छ्‌इ धवलहरि कुमारु जित्थ 
करि लेवि णरिदे वृत्तु देउ। 
महु कण्ण परिणि करि वयणु एउ 
पडिवण्ण्‌ कुमारे एउ होउ 
परितुट्ठू असेसु वि सयकू-लोउ ॥ 
-पासणाह चरिंएड ९।१३।९।११०. 
5 इय-णयरहो उत्तर- पच्छिमेण 
बण अत्यि भयाणड जोयणेण 
तहिं तावस णिवसहिं तविय- देह । 
तिण - कंद - फलासण विगय - मोह 
तह वंदग- हत्ति- जाइ लोड 
बलि - धूव - गंध परियण समेउ ।। 
तावस - तवसिहि भत्तउ एहु कुसत्यल - लछोउ 
दिवि - दिवि जाई असेसु वि अवणुण भण्णइ देउ ॥॥ 
“पासणाह १३।॥९।११०« 


८० भगवान पादे 


.... पाश्वेकुमार उत्त आश्रम में जाते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि 
कुछ तपस्वी पंचाग्नि तप तप रहे हैं, कुछ घूम्रपान कर रहे हैं, कुछ 
आँधे लटक रहे हैं। कुछ ऐसे कृश हो चुके हैं जिनकी हड्डियाँ गौर 
चमडी ही शेष है । 

उस समय कमठ नामक तपस्वी जंगल से लकडियों की भारी 
ले कर आता है। वह एक बडी लकडी को अग्नि में डालना चाहता है, 
उसी समय पाइर्त कुमार ने कहा- “अरे तपस्वी ! इसे अग्नि में न डालो, 
इस में भयंकर विषधर है। यह सुनते ही कमठ रुष्ट हो गया, पाइवे- 
कुमार की बात को मिथ्या सिद्ध करने के लिए उसने क्रोध से उस लकडे 
को चीरा, किन्तु उस में विशाल काय सर्प को देख कर वह लज्जित हो 
गया। सभी ने उसका उपहास किया ।* रूकडी को चीरनें के कारण 
सपे का शर्रीर क्षत-विक्षत हो गया था। भगवान ने उसके कान में नम- 





सरीनीनीऊ-.++-+ 





५ शभिमिश्तद्धें भीसण - वर्ण पहटठ, 
तावस तबंत तउ तेहि दिट्‌ठ । 
पंच्र्ग मज्मि तउ के वि तवंति, 
के वि घुमु पवणु तावस पियंति ॥ 
के वि चक्‍कल - णेसण - ऐंक्क - पाय, 
चम्मदिठ सेस्त के वि तित्थु जाएय । 
जड़ - मउड - विहुधिय के वि. तित्थु, 
इहु - मण॒व - जम्मु पल्‍लेहि णिह॒त्यु 
- पासणाह चरिद. १०१३।१६१ 
२ एत्यंतरि तावसु कमढु णाउ, ._... - 
आयउ भमेवि वणु मढिय-ताउ । 
सिरि कदुटहो केरठ लग्ड भार री 
करि तासु कुढारठ णिसिय - धारक. ००२ 
पंचग्गिहि घल्‍लई कट्॒ठु जाम... आज 8 वि की 
जगणाहें तावसु वुत्तु ताम । ..... . : .., 
, मं घल्लि कटूठु इहि मज्झि सप्पु 
तउ गरुउ जाउ भीसण्णु सदप्यु॥ . 2० रह 
तहे सहहे मज्ि वेहीव्रसेण | कह रा 
त॑ कट्ठु चिछण्ण पसु- तावसेण । 


:मृहस्थ-जीवन <१ 


भ.पा. ६ 


स्कार मंत्र सुनाया ।” नमस्कार महामंत्र के प्रभाव से वह नाग वहाँ से 
आयु पूर्ण कर नागराजाओं के बीच तीन पल्य को आयुवाला बन्दी बर 
देव के रूप में उत्पन्न हुआ * और कमठ का जीव असुरेन्द्र हुआ। 


उत्तर पुराण में गुणभद्वाचार्य ने प्रस्तुत प्रसंग का चित्रण इस 
प्रकार से किया है- 


पाइवकुमार के नाना महीपाल थे, उनका परनी पर अत्यधिक 
अनुराग था। असमय में उसका निधन हो जाने से महाराजा को हादिक 
आधात लरगा। उस वियोग से व्यथित हो कर राज्य का त्याग कर तापसी 
प्रब्रज्या ग्रहण कर ली ।* आश्रम में पंत्राग्नि के बीच बैठ कर तप करने 
लगा । एक दिन दुमार पाइवे उस आश्रम में पहुँचे किन्तु उस तपस्वी 
को विना नमस्कार किये ही वह एक ओर खडे हो गये ।* कुमार 





१ आसीवियु तित्थु भुअंगू छिण्णु । 
सामंत्रहि द्वि- द्वि- कारु दिण्ण ॥ 
“-पासगाह ११।१३॥११६१ 
परमेय !ण पेडिखबि भुअंग्‌ 
अइ - गरुव - पहा रहि चरिअंग । 
तहु काण - ज।उ दिज्जइ खरणंण 
पंचत्तु पत्तु मो थिर मणेण |। 
- वही १२॥१३॥११२. 
२ परायालि 5 हिंदहँ मज्झि जाउ 
बंदीवरु देउ ति पल्‍ल- आउ 
- वही १२१३॥११२- 
है करीडार्थ स्वबेनामा निर्यायाह्ृहि: पुरम। 
आश्रमाएद बने मातुमंहीपालपुराधिपम्‌ !॥ 
पितरं त॑ महीपालनामानममराचिता: 
महादेवीवियोगेन दुःखात्तापदीक्षितम्‌ ।। 
उत्त रपुराण- ७३।९६-९७, पृ. ४३५. 
४ (प: कृर्वेन्तमा ठोवय पञुचपावकमध्यगम्‌ । 
तत्समीपरे कुमारो स्थादनत्वैनमनादरः ।॥। 
वही ७३॥९८. 


८२ भगवान पाहदे 


पाश्व के इस व्यवहार से तपस्वी को मन-ही-मन में क्रोध आया।* 
किन्तु बिना बोले ही वह वृझती हुईं अग्नि में डालने के लिए वहाँ पर 
पडी हुईं लक़डी को काटने के लिए ज्यों ही अपना मजबूत फरसा 
उठाया कि अवधिज्ञानी पारव्व ने कहा- ” इसे मत काटो, इसमें जीव 
है।” * इन्कार करने पर भी उस तापस ने काष्ठ काट ही डाछा, उस 
काप्ट के भीतर रहने वाले सर्प और सर्पिणी के दो-दो टुकड़े हो गये ।४ 
सर्प और सर्विणी कुमार के उपदेश से शान्ति को प्राप्त हुए तथा मर कर 
धरणेद्ध पद्मावती हुए ।४ और वहू तपसवी अभिमान से मर कर शम्बर 
नामक ज्योतिषी देव बना । 


समीक्षा 


कितने ही इवताम्बर अर्वाचीन ब्रन्‍्थों में भी लक्‍्कड़ लीरने पर 
नाग-नागीत निकलने का उल्लेख मिलता है और जब भगवान पार्श्व ने 
उनको नत्रकार मंत्र सुनाया तो वे वहाँ से आयु पूर्ण कर धरणेन्द्र और 


१ वहीं ७३९९-१००- 
२ वहीं ७३१०१. 
है प्राणीति बार्यमाणो5पि कुमारेणावर्चित्विपा । 
अन्वतिष्ठदयं कर्म तस्याम्यन्तरव्तिनी ॥ 
“जही ७३१०२. 
डे नागी नागश्च तच्छेदाद द्विधा खण्डमुपागतो। 
तन्निरीक्ष्य सुभीमाख्यकृमार: समभापत ॥ 
“वही ७३।१०३॥ पृ. ४३६. 
५ नागी नागइच सम्प्राप्नक्षमभभावी कुमारत: 
बभूवतुहीन्द्रश्ब तत्पत्नी च पृथुश्रियौ, 
ततस्त्रिशत्समामानकुमार समये गते ॥ 
+वही ७३।११८-११९ पृ. ४३६-४३७ 
६ परामवतति मामेवमिति तधप्त्मिन्‌ प्रकोपवान्‌। 
सशल्यो मृनिमासादय शम्बरों ज्योतिषामर: ॥ 
-वही ७३।११७. प. ४३६. 


ग्‌हस्थ-जीव न ८३ 


पद्मावती हुए, किन्तु चउप्पन्न महापुरिस चरियं' , सिरिपासणाह चरियं'े, 
तिषष्टि शलाका पुरुष चरित्र', पद्मकीरति रचित पाश्वनाथ चरित्र, 
सभी में नाग का उल्लेख है, नाधिन का नहीं। सर्प युगल की बात 
उत्तर पुराण" आदि दियम्बर ग्रन्थों में मिलती है। संभव है उन्हीं का 
अनुसरण कुछ अर्वाचौन इवेताम्बर लेखकों ने भी किया हो ।* 


कितने ही लेखकों ने यह भी लिखा है कि नागिन मर कर धर- 
णेन्द्र की स्त्री पद्मावती देवी बनती है।” किन्तु स्थानाझऋुग “, भगवती“ 
और ज्ञातासूत्र ? में धरणेन्द्र नागराज की १ आला. २ छाक्रा, ३ 
सतेरा, ४ सौशरामिनी, ५ इन्द्रा, ६ धनविद्युता, ये छह अग्रमहिषियाँ 
बताई गई हैं। उन में पद्मावत्ती का कहीं भी नाम नहीं है। 

यह भी स्मरण रखना चाहिए कि इन्द्रों के नामों की तरह अग्र- 


१ तत्थ पुलइओ ईसीसि डज्झमाणों एक्को महाणागों 
खउप्पन्न २६२. 
२ नीहारओ ये तत्तों ज्ञामियसरीरों धूमावली वाउलियनयणों थोवावसेस 
जीवियव्यों भुयंगमों 
-“भिरिपासणाह चरियं प्र. ३, पृ. १६७ 
तिषब्टि, ९३। पृ. ४८०. (गुजराती संस्करण ) 
पासणाह चौरिंउ. ११११३।१११. 
उत्तर पुराण-७३।१० हे, पृष्ठ ४३६. 
कल्पसूत्र कल्पदुम कलिका-लक्ष्मीवल्लम. 
' उत्तर पुराण-७३।११८-११९. पृष्ठ ४३६-४३७. 
घरणस्स ण॑ नागकुमारिदस्स नागकुमारञ्नो छ अग्गर्माहसीओ पण्णत्ताओं *तं 
जहा- आला, सक्‍का, सतेरा, सोयामणा, इंदा धणबविज्जया-। 
-्थानागझ सूत्र ३५, धासीलालजी, भा. ४. पष्ठ ३७१ 
९ घरणस्त ॒ण॑ मंते ! नागकुमारिदःस नागकुमारन्नों कति अग्गमहिसीओ 
पन्नत्ताओं ? 
अज्जो ! छ अग्गमहिसीओ पन्नत्ताओ, त॑ जहा-१ इला, २ सुक्का, ३ 
सतारा, ४ सोदामिणी, ५ इन्दा, ६. घणविज्जुया । 
-भगवती शतक १०, उद्दे. ५, खण्ड ३, पृष्ठ २०१. 
१० ज्ञातामृत्र द्वितीय श्ुतस्कंध; तृतीय वर्ग पृष्ठ ६०६, 
* प्रकाशक-तिलोक रत्न स्था. परीक्षा बोड्ड, पाथर्डी. 


6 छढ ता ० 


८ भगवान पादवे 


महिषियों के नाम भी शाश्वत माने गये हैं, उनमें परिवर्तन नहीं होता। 
शातासूत्र के अनुसार वर्तमान में जो घरणेन्द्र की अग्रमहिषियाँ हैं, वे - 
भगवान पाइवे के शासन में बनी हैं। अप्रमहिषियों की आयु स्थिति अर्घे 
पल्योपम से अधिक बतलाई गई हैं।' इससे यह स्पष्ट है कि धरणेन्द्र 
की जो पूर्व अग्रमहिषियाँ थीं, वे सतरहवें तीर्थंकर कुंथु के समय बनी 
होंगी, अतः वे भगवान पाइव॑ के गृहस्थाश्रम तक जीवित थीं। * 


आचारयें हेमचन्द्र' और भावदेव सूरि' ने भगवान पाश्वे के 
शासन देव का नाम पाश्त्यक्ष दिया है, तथा शासन देवी का नाम 
पद्मावती यक्षिणी । कहीं-कहीं ग्रन्थों में घरणेन्द्र और पाइवेंये दोनों 
एकार्थक रूप में व्यवहृत हुए हैं।* लाइफ एण्ड सस्‍्टोरीजू ऑफ 
पाइवेनाथ,* तथा हार्ट ऑक जैनिज्म” में भी घरणेन्द्र और पदमावती को 
क्रमशः शासन देव और देवी माना गया है! वादिराजसूरि के 
पाइश्व॑ंनाथ चरित्र में तथा बृहद्पद्मावती स्तोत्र" में भी यही उल्लेख 
है । हमारी दुष्टि से भ्राँतिवश ही लेखकों में ऐसा विपर्यय हो गया है । 





१ णवरं धरणस्स अग्गमहिसित्ताएं उववाओ सातिरेगअद्धपलिओवभठिई, 
“वही २१॥३। पृ. ६०६ 
२ समर्थ- समाधान- भाग १ छा. पृष्ठ ६५. 
है (क) तरिपष्टि- ९॥३। पृष्ठ ४८६-४८७ गुजराती. 
) अभिघधान चिन्तामणि- ४३. 
पाश्वेचरित- सर्ग ७, इलोक ८२७. 
श्री पार्वेचरित- सर्ग ६, इलोक १९०-१९४. 
लाइफ एण्ड स्टोरीजू ऑफ पाइबनाथ- फूटनोट. पृ. ११८-१६७. 
हार्ट ऑफ जैनिज्म- पृष्ठ ३१३. 
पद्मावती जिनमतस्थिति मुन्नयंती, कि नैव तत्सदसि शासन देवतासीत्‌ । 
तस्थाः पतिस्तु गुणसंग्रहदक्षचेता, यक्षों बभूव जिनशासनरक्षणज्ञ: 
--श्री पाइवेनाथ चरितम्‌- १२।४२, पृष्ठ १९३. 
९्‌ पाताछाधिपति प्रिया प्रणयिनी चिन्तामणि प्राणिनां 
श्रीमत्पाश्वेजिनेश शासनसुरी पदमावती देवता । 
बृहद्‌ पद्मावती स्तोत्र २२. 
(प्रका :--माणिकचंद दिगंबर जैन, ग्रंथमाला समिति, हीराबाग, बम्बई.) 
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गृहस्थ-जीवन ८. 


पद्मावती को यक्षेणी लिखा गया है और यक्ष यह वाणव्यत्तर देवों 
का एक प्रकार है,” जब कि धरणनद्र भवनपति के इन्द्र हैं। ' अतः 
पद्मावती याक्षणी उनकी देवी कंसे हो सकती है? पदुमावत्ती को 
धरणेन्द्र को देवी मानना आगम-सम्मत नहीं है। 

दूसरी बात यह है कि जलते हुए साँप को निहार कर चउप्पन्न 
महापुरिस चरिय॑ एवं त्रिषष्टि शलाका पुरुष चरित्र के अनुसार भगवान 
पाहवे दूसरे अनुचर से उनको नव्रकार मंत्र सुनवाते हैं, किन्तु कितने 
ही ग्रंथकारों ने भगवान के मुवारवतिन्द से ही नवकार मंत्र सुनवाने की 
बात लिखी है। हमारी दृष्टि से आचारये शीलाज्भर और आचार्य 
हेमचन्द्र का कथत अधिक्र तर्कंमंगत व आगमथुक्‍त है। चूंकि तीर्थकर 
अपने छद॒मस्थ॒ काल में धर्मोपदेश नहीं करते-ऐसी मान्यता रही है, 
और उक्त कथन इस मान्यता को पुप्ट करता है। 
बिवाह 

सिरिपासणाह चरिय॑ं, त्रिपथ्टि शलाका पुरुष चरित्र, पासणाह 
चरिउ आई में वर्णन है कि एक समय महाराजा अश्वसेन राजसभा 
में बेठे हुए विचार चर्चा कर रहे थे। उस समय एक दूत 
आगय्रा। उस दूत ने बताया कि में कुशस्थल से आ रहा हूँ । वहाँ के 
सम्राट नरवर्मा ने आहंती दीक्षा ग्रहण को है। और उनके पुत्र 
राजा प्रसेनजितू इस समय वहाँ का राउ्य सचालन कर रहे है । 
उनके एफ पुत्री हैं हिसका नाम प्रभावती है। वह अत्यन्त रूपवती 


१ स्थानाझग, समवायाहुग पृष्ठ ४५५. 
स्थानाझुग, समवाया झुग. पृष्ठ ४८१. 
है (क) कुसस्थक्ू नाम नगर ! ......... नरधामो नाम नराहिवों । 


जत्थ सुए संकामिय रज्जमरों भरहभूमिताहोँब्व । 
सुगुस्करदिश्नदिक्खों, सयणाइलोगनिरवेक्खों ॥२।॥। 
“--विरिपासणाह चरिंड. ३१५४ 
(ख) वििपष्टि. 
(ग) पासणाह चरिउ ९॥७।७४ 
४ परभावई नाम वरबूया- 
पिरिपास, ३॥१५५ 


<८६ भगवान पाद्य 


है । एक समय उसने किसी के द्वारा आप के पुत्र पाश्वेकुमार की प्रशंसा 
सुनी और वह उन पर अनुरक्‍्त हो गईं। प्रतिपछ-प्रतिक्षण वह पाइवें- 
कुमार के ध्यान में ही दत्त-वित्त रहने लगी।* इधर कलिय देश का 
अंधिनायक 'यवन' नामक राजा को जब यह ज्ञात हुआ कि प्रभावती 
का आकर्षण पाइ्व॑कुमार की और है तो उसने कुशस्थल पर चढाई 
कर दी । नगर को चारों ओर से घर कर उमने प्रसेनजित राजा को 
यह सन्देश पहुंचाया कि मेरे रहते प्रभावती का पाणिग्रहण पाढइ्व॑कुमार 
के साथ नहीं हो सकता, तुम्हारे में यदि शक्ति है तो युद्ध के लिए 
तैयार हो जाओ। महाराजा असंमजस्य में पड गये, बिना प्रभावती की 
इच्छा के पाणिग्रहण केध्षा कराया जा सकता है ? अतः महाराज ने मुझे 
आपके पास भेजा है के अपने स्वजन की शत्रु से रक्षा करो ।* 


ज्यों ही दूत से यह सन्देश सुना महाराजा अइवसेन की भुजाएं 
फडफडा उठी, नसों में खून खौलने लगा ।* प्रसेनजित्‌ की रक्षा करने 





१ इपं थि निमामिठण कुमारगुणाकित्तणं किपि । 
अणाइक्खणिज्जं अणणभूयपुव्व॑ सा बाला रसंतरं पवन्ना ॥ 
“+सिरि, पास. ३।१५६. 
२ पउरकरितुरयजुत्तं पारद्धों ता कलिगनरनाहो। 
अन्नेवि य सीमाला भूवाला पयडियामरिसा ॥ 
जीवेंतेसु वि अम्हेसु जाइ जई एरिसं जुबइरयणं। 
अन्नत्य ता पउत्था अम्हं सूरत्तवत्तावि॥। 
इय भाविता सब्बे पुव्वन्मत्थगमवेक्खिय विलक्खा । 
सव्वबलेण समेया नयरं आवेढिऊण िया ॥। 
रमणीए नरताहों पसेणई सज्जिकण निययबल। 
तरिहृजिउं आढत्तो रिउणों वक्‍कंददाणेण ॥। 
एवं दुत्धावत्थे सागरचंदस्स मंतिणों पुत्तो | 
पुरिसुत्तमनामोहं समागओ देव तुह पासे ॥। 
एयं सोच्चा जं किचि समुचियं तं करेसू देव तुम ॥। 
“सिरिपासणाह चरिउ ३॥१५७. 
३ (क) सोऊण इमं कुविओ नरनाहों आससेणों वि। 
आबद्धमिउडिभीमाणणा य कोवारुणच्छिविच्छोहा 
करकवियविविहृसत्था खुध्भिया सब्बे सुहडसत्था ॥ 
-सिरिपासणाह्‌ चरिउ ३।१५७. 
(ख) त्रिषष्टि 
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के लिए वह उसी समय ससैन्य प्रस्थित हुए। पाश्वंकुमार ने निवेदन 
किया, पिताजी ! में जाऊंगा।” पाइ्वेकुमार के अत्यधिक आग्रह करने 
पर महाराजा अश्वसेन ने अनुमति प्रदान को ।' पाइवंकुमार सेना 
सहित कुशस्थल पहुँचे। राजा यवन को यह सन्देश पहुँचाया कि तुम्हारे 
लिए यही श्रेयस्कर है कि विना युद्ध किये उलटे पैरों अपनी राजधानी 
लौट जाओ । प्रथम यवन राजा पाश्वेकुमार के साथ युद्ध करने के लिए 
तैयार हुआ, किन्तु एक वृद्ध मंत्री के समझाने पर वह पाश्वेकुमार के 
चरणों में आ कर गिर पडा।? वह पाश्वेकुमार के दिव्य प्रभाव से 
प्रभावित हो गया। पाइ्वेकुमार ने यत्रन राजा और प्रसेनजित में मैत्री 
सम्बन्ध स्थापित करवाया। प्रसेनजित ने अत्यधिक प्रसन्न हो कर पाशरवे- 
कुमार के साथ अपनी पुत्री प्रभावती का पाणिग्रहण करना चाहा। वह 
पाइवेकुमार से अत्यधिक आग्रह करने लगे, किन्तु पाश्वेकुमार ने स्पष्ट 
निषेष करते हुए कहा कि में पिता की आज्ञा से आपकी श्त्र्‌ से रक्षा 
करने के लिए आया हूँ न कि विवाह करने के लिए।* 


पाइवंकुमार पुनः वहाँ से वाराणसी के लिए प्रस्थित हुए, राजा 
प्रसेनजित भी उन्हें पहुंचाने की दुष्टि से अपनी पुत्री प्रभावती को साथ 
ले कर वाराणसी आये। महाराज अह्वसेन को सारी स्थिति समझाई 
और निवेदन किया कि बिना आप के आदेज्ञ के हमारी भावना पूर्ण 
नहीं हो सकती ।४ 


राजा अश्वसेन तो पाश्वे कुमार की मनःस्थिति से पूर्व ही परिचित 
थे। वे जानते थे पाइर्वकुमार संसार में रहने पर भी संसार के वाता- 


१ ताय ! थोयमिमं कज्ज किमेत्तियमेत्तणवि आयासिज्जइ अप्पा ?। अहुंपि 

तयणुरूव॑ उवक्‍्कमं करिस्सामि । केत्तियमेत्तो सो दुट्ठों। मए विज्जंते जद 

तुब्भ॑ एवंविहकज्जे आयासणिज्जा ? ता कि पुत्तेहि कायब्बं ति? 
--सिरिपासणाह चरियं ३११५८ - 

सिरिपासणाह चरियं- ३। गा. ३, पृष्ठ १५९. 

सिरिपासणाह चरियं ३।१६१. 

त्रिषष्टि- ९३, पृष्ठ २७८. 

त्रिषष्टि - ९।३।४७९ . 
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बरण से बिलकुल अलग-थलूग रहता है, सदा. आत्म चितन करता 
रहता है। कहीं यह दूसरी दिश्ञा में न बह जाय, एतदर्थ वह स्वयं भी 
शीघ्र ही उन्हें परिणय-बंधन में बाँधना चाहते थे। उन्होंने बलपूर्वक 
पाइवंकुमार से कहा । पाश्वकुमार इन्कार करते रहे । पर अन्त में माता- 
पिता के ममता भरे आग्रह ने उन पर विजय था ली और प्रतिभा मूर्ति 
प्रभावती के साथ उनका विवाह संस्कार संपन्न हो गया ।* 


चउपन्न महापुरिस चरियं में प्रभावती के साथ पाश्व॑कुमार के 
विवाह का वर्णन है किन्तु कुशस्थल जाने का वर्णन नहीं है। तिलोय- 
पण्णत्ती ओर पद्मचरित आदि में भी कुशस्थल जाने और वहाँ पर 
विवाह की चर्चा होने के सम्वन्ध में कोई उल्लेख नहीं है। गृणभद्गचार्य- 
कृत उत्तर पुराण में, पुष्पदन्त कृत महापुराण में, बादिराजकृत पाइदवे 
चरित में न तो कुशस्थल युद्ध में जाने का वर्णन किया गया है और न 
पाइर्व के विवाह का प्रसंग ही उठाया गया है। देवभद्रसुरि रचित पास- 
णाह चरिय॑ में एवं त्रिषष्टि शलाका पुरुष चरित्र में यवन के आत्म- 
समर्पण करने के पश्चात विवाह का वर्णन किया है। देवभद्व सूरि ने पाश्वे- 
कुमार का विवाह कुशस्थल में ही सम्पन्न कराया है, तो आचार्य हेम- 
चन्द्र ने वाराणसी में | किन्तु पद्मकीर्ति ने विवाह का प्रसंग उठाया है 
पर विवाह नहीं होने दिया है। उसने यवन राजा के साथ पादशर्व के युद्ध 
का विस्तार से वर्णन किया है। 


उपरोक्त ग्रन्थों में नाम आदि की दृष्टि से भी कुछ अन्तर है। 
जैसे देवभद्र सूरि ने और आचार्य हेमचन्द्र ने कुशस्थल के राजा का 
नाम प्रसेनजित और उनके पिता का नाम नरवर्मा लिखा है। पदम- 
कीति ने कुशस्थल के राजा का नाम रविकीति या भानुकीति और उनके 
पिता का नाम शक्रवर्मा लिखा है। 


१ त्रिषष्टि - ९३ 
२ एत्थावसरम्मि ये सयलगुणालंकियसविसेसीकय रूवसोहसग्गाइसयस्स भय- 
वओ पसेणइया अच्चन्त-सोहग्गसालिणी पहावती णाम णिययघूया पणामिया 
चउप्पन्न २६१ 
“पासणाह चरिउ- पद्मकीति संधि ११-१२. 


ग्‌हस्थ-जोवन <र्‌ 


यहाँ पर यह स्मरण रखना चाहिए कि भगवान्‌ पाइव के विवाह 
के सम्बन्ध में सभी ग्रन्थकार एक मत नहीं हैं। समवायांग और 
मूल कल्पसूत्र में विवाह के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का वर्णन नहीं है। 


स्थानाझग, आवश्यक निर्यक्ति', पउमचरियं), पद्मपुराण' , 
हरिवंशपुराण", तिलोयपण्णत्ती * प्रभृति इ्वेताम्वर और दिगम्बर ग्रन्थों 
में १ वासुपूज्य, २ मल्लि, ३ अरिप्टनेमि, ४ पहुवे, और ५ वीर 
इन पाँच तीर्थकरों ने कुमारवास में रह कर दीक्षा ग्रहण की और शेष 
उन्नोस तीथ्थंकरों ने राज्य किया। यहाँ पर कुमार शब्द का प्रयोग 
होने के कारण रिगम्वर परम्परा उन्हें अविवाहित मानती है, और 
ब्वेताम्वर परम्परा का मन्तव्य है कि कुमार काल से तात्पर्य राज्याभिषेक 
से पूर्व की अवस्था का है, न कि विवाह से पूर्व की कुमारावस्था का। 


श्‌ स्थानाझुग, ४७१ 
२ बीरं अरिट्ठनेमि पासं मल्लि च वासुपुज्जं च । 
एए मुत्तृण जि अवसेसा आसि रायाणो ॥ 
रायकुलेसु वि जाया, विसुद्धवंसेसु खत्तिअकुलेसु । 
न य इच्छियाभिसेओ, कुमारवासस्मि पव्वइया ॥ 
आवश्यक निर्युवित- २९१, २२२. प्‌. ३९. 
रे मलली अस्टिठनेमी पाप्तों वीरो य बासुपुज्जो ॥॥५७॥। 
एए कुमारसीहा ग्रेहाओ निग्गया जिणवरिन्दा 
सेसा वि हु रायाणो, पुट्टई भोत्तूण निक्खन्ता ॥॥५८॥ 
--विमलसूरिरजचित, पठमचरिय, वीसइमों उददेसों, पृ. ९८।२, 
है वायुप ज्यों महावीरों महिलिः पाश्बों यदुत्तम: 
कुमारा निर्मता गेंहात, पृथिवीपतयो5परे 
“-पद्मपुराण-- २०६७ 
५ निष्करास्तिर्वासुपृ ज्यस्थ, मल्‍्लेनेंमिजिनांत्ययों: 
परझुचानां तु कुमाराणां, राजां शेषजिनेशिनाम्‌ 
-हरिबंशपुराण ६०१२१४॥ भाग २ पृ. ७१९. 
“जिनसेन. (माणिक्यचन्द्र जैन ग्रंथमाला, बम्बई). 
६ णेमी मल्ली बीरो कुमारकारूमस्मि वासुपुज्जो य | 
पासो वि गहिंदतवा, सेसजिणा रज्जचरमम्मि ॥ 
+तिलोयपण्णत्ती अधिकार- ४, गा. ६७०. 


९० भगवान पादवे 


यह अथ्थे केवल आचार्य अभयदेव' ही नहीं, अपितु शब्दरत्नसमन्वय- 
कोश", वेजयन्ति कोश”, अमरकोद*, अभिधान चिन्तामणि कोश", 
समोनियर- मोनियर विलियम्स संस्कृत- इंग्लिश डिक्शनरी और 
आप्टे- संस्कृत इंग्लिश डिक्शनरी” से भी सिद्ध है। 
कुछ आधुनिक विद्वानों को पादर्व के विवाह के सम्बन्ध में प्रसेन- 
'जित के कारण म्रम हो गया है । डाक्टर मजूमदार का कहना है कि 
पाइ्वे का वित्राह अयोध्या के राजा प्रसेनजित की कन्या के साथ हुआ 
था किन्तु प्राचीन ग्रन्थों में कुशस्थल (कनौज)" का राजा 
प्रसेनजिद बताया है । अतः प्रसेनजित्‌ को उज्जेनी का अधिपति मानना 
म्रमपूर्ण है। 
१ (क) कूमाराणामराजमात्रेन वासः कमारवास: 
--सथानाझुग सटीक- ५॥३।६५१. 
(ख) कुमारा:- राम्यार्ा : 
--प्रश्तव्याकरण, अभयदेववृत्ति पत्र ९६. 


र्‌ कुमारों युव॒राजेउश्ववाहके वालक शुके 
--शब्दर्त्न- समन्ववकीश- पृ. २६८. 
डे कुमारस्यादह़े वाले वरणेध्थ्वानुचारके 
युवराजेच ..... -.......- । 
--वेजथन्ति कोण, ध्यक्षरकाण्डे नाना लिगाध्याय- पृ. २५९. 
४ युवराजस्तु कुमारों भरत दारक: 
--अमरकोह, पु. ७५, काए्ड १, नाटयवर्ग, इछो. १२. 
निर्णयसागर, 
प्‌ युवराज कुमारो भरत दारक : 
“-अभिधान बिन्त्रामणि काण्ड २. इलो, २४६. पृ. १६६. 
दर कुमार चाइल्ट, व्यवॉय, यूथ, सन, प्रिन्स, 
“१- २९२. 
७ कुमार- सन, ब्वोय, यूथ, ए बॉय बिलो फाइव, ए प्रिन्स, 
“पृ. ३६३. 
< हिस्ट्री ऑफ इंडिया- पृ. ४९५। ५५१। ५५२. छे. « मजुमदार. 
<्‌ कान्यकृब्ज *, महोदयम्‌ *।९७३ 


कन्याकुब्जं* गावबिपुरं*, कौशं“, कुशस्थलं* च तत्‌ ॥ ९७४ 
“अभिधान चिन्तामणि तियंक्काण्ड, ४. पृ. २२२ (अहमदाबाद) . 


गहस्थ-जीवन ९१ 


रानी गुंफा में एक भित्ति चित्र में एक पुरुष और स्त्री का चित्र 
है जिस में पुरुष को बाण चलाते हुए देख कर कुछ विद्वानों ने यह 
कल्पना की हैँ कि यह पाश्वनाथ के विवाह की घटना का चित्र है, 
जब वे यवनराज पर विजय कर प्रभावती को ले गये थे। * पर 
इस कल्पना का भी कोई प्रामाणिक आधार नहीं है । 

इस प्रकार विवाह के प्रश्न पर दवेताम्बर और दिगम्बर 
परम्परा में मतभेद का जो आधार महावीर के लिए है अर्थात्‌ जिस 
'कुमार' शब्द पर वे महावीर को अविवाहित मानते हैं उसी कुमार शब्द 
पर पाइश्व॑ को भी अविवाहित होना सिद्ध करते हैं । यद्यपि श्वेताम्बर 
ग्रन्थों में भी पाश्व के विवाह की घटना को कोई विशेष महत्त्व नहीं दिया 
गया हैं। फिर भी अनेक ग्रन्थों में इसकी इतनी स्पष्ट चर्चा है कि 
विवाह से इन्कार करने का भी कोई कारण नहीं है। कुछ भी हो 
यह स्पष्ट हैँ कि पाइवेकुमार सांसारिक विषय भोगों के प्रति प्रारंभ से 
ही उदासीन एवं विरकक्‍त रहते थे, जिसके कारण उनके पिता को 
चिता हुई। और इसी कारण पिता नें उनसे विवाह का अधिक आग्रह 
किया। विवाह प्रसंग की घटना में पाइवेकुमार के शौय॑ प्रदर्शन का प्रसंग, 
यवनराज की चर्चा एक एतिहासिक महत्त्व भी रखती हे । 





१ ए ब्रीफ सर्व ऑफ जैनिज्म इन दी नोथें. 
पृ. ७. लेखक. यू. पी. श्वाह. 


९२ भगवान पादवें 


वैशणय कैसे? ७५ 


उत्तरपुराण के अनुसार नाग उद्धार की घटना जब पाश्वेकुमार 
सोलह वर्ष से अधिक आयु के थे तब हुई थी । अतः वह घटना उनके 
वेराग्य का कारण नहीं हुई। किन्तु पद्मकीरति के अनुसार नाग की 
घटना इकतीसवे वर्ष में हुई थो' और वही घटना उनके वराग्य उत्पन्न 
होने का मुख्य कारण बनी? । किन्तु अन्य पाइ्वे चरित्र के लेखकों ने 
नाग की घटना का वर्णन कर के भी उस घटना को वेराग्य का कारण 
नहीं माना । 


उत्तरपुराण और पृष्पदन्तकृत महापुराण के अनुसार जब पाइवे- 
कुमार तीस वर्ष के थ, उप्त समय अयोध्या के राजा जयसेन की ओर 
से एक दूत भेंट छे कर आया। पाश्वेकुमार ने अयोध्या की विभूति के 
सम्बन्ध में जिज्ञासा अभिव्यक्त की तो दूत ने सर्वे प्रथम अयोध्या नगरी 


३१ षोडशाब्दावसानेईयं कदाचित्नवयोवनः 
--उत्तरपुराण -- ७३९५. 
२ पासणाह चरिउ । ९॥३॥६२. 
३ अहिवरहो मरणु पेक्खिवि कुमारु 
णिदणहेँ रूग्यु इहु जगू असाझ। 
तिण छूग्गू बिंदु सम- सरिसु जीउ 
अणृहवइ कम्म्‌ ज॑ जेंण कीउ ॥। 


जाय ण मरणु वियंमइ जाय ण विहृडइ देहु । 
ताय महातउ हुउ करमि मेल्लिवि कलि-मरु-कोहु ॥ 
“पासणाह चरिंठ - १३।१२।११२- 


-बैराग्य कंसे ? ९३ 


के निर्माता ऋषभ देव के सम्बन्ध में वर्णन किया। भगवान ऋषभ का 
वर्णन सुनकर पाश्वंकुमार को जातिस्मरण ज्ञान हुआ और वे उसी 
समय विरक्‍त हो गये।* 

आचार शीलाहक,' देवभद्रसूरि,' भावदेवसूरि४ और हेमविजय 
गणी" के अभिमतानुसार एक समय पाश्वेकूमार बसन्‍्त ऋतु में घूमने 
के छिए उद्यान में गये वड़ाँपर नेमिनाथ के भित्तिचित्रों को देख कर 
बैराग्य हुआ। 

आचार्य हेमचन्द्र" और वादिराज ने उनके बे राग्योत्पति का कोई 
निमितत कारण नहीं माना है। 
समीक्षा 

जहाँ तक हमारी धारणा है आगम साहित्य में किसी भी तीर्थंकर 
को किसी निमित्त से वैराग्य उत्पन्न हुआ हो ऐसा वर्णन नहीं है, व्यों- 
कि तीर्थंकर स्वयं संवद्ध होते हैं।” प्रत्येक तीर्थंकर के दीक्षा लेने के 











जज + 


१ ततस्त्रिद्धत्ममामानकुमारसमय गते । 
साकेत नगराबीशों जयप्ेनों महीपति: । 
भगलीदेशसज्जातहयादिप्राभुतान्वित म्‌ ।। 
अन्यदासो निसृष्टार्थ: प्राहिणोत्पाश्वेसन्रिधम्‌ । 
गृहीत्वोपायन पूजयित्वा दुतोत्तमं मुदा ॥ 
साकेतस्य विभूति त॑ कुमारः परिपृष्टवान्‌ । 
सो5पि भट्टारकं पूर्व वर्णयित्वा पुरुं पुरम्‌ ॥ 


विजृम्भितमतिज्ञानक्षयोपदमवेभवात्‌ 
लब्धबोधि: पुनर्ले-कान्तिकदेवप्रबोधित: (। 
--उत्तरपुराण “७३, ११९-१२५ रे 
चउप्पन्न महा. पृष्ठ २६२ - २६३. 
सिरिपासनाह चरिय॑ - प्रस्ताव ३, पृष्ठ. १६९-१७०. 
पार््वेनाथ चरित्र 
हेमविजयगणी - पाइव चरितम्‌ 
तिषष्टिशछाका पुरुष चरित्र - पत्र ९। सर्ग ३ 
सब्वेडवि सयंबुद्धा लोगंतियबोहिया ये जीयंति- 


दूध ब*र छा - 


आवश्यक निर्युवित 
देखिए कल्पसूत्र, जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति | 


९४ भगवान पार 


पूर्व लोकान्तिक देव आते हैं। उद॒बोधन के रूप में वे निवेदन भी करते हैं 
पर उनके निवेदन करने के कारण से उन्हें वेराग्य नहों होता और न 
उनके कहने से वे दीक्षा ही लेते हैं। जब तीर्थंकर के दीक्षा का समय 
सल्निकट आता है तब वे देव आते हैं और उदबोधन देते हैं, जो उनका 
एक प्रकार से जीताचार है।” 

यहाँ यह भी स्मरण रखना चाहिए कि पाद्वेकुमार को संसारा- 
बस्था में अवधिज्ञान था ' और वह अवधिज्ञान वे दमबें देवलोक 
से ही साथ में लेकर आये थे। वह अवधिज्ञान काफी विशुद्ध था जिससे 
वे अपने पूर्व भव आदि को भी जानते थे। तथापि उपरोक्त ग्रंथों में जो 
चित्रपद और ऋषपभ वतानत को यना कर जातिस्मरण ज्ञान के द्वारा 
विरक्ति बताई गई है वह विशेष महत्त्वपूर्ण नहीं लगती । कारण कि 
जातिस्मरण ज्ञान मतिज्ञान का ही एक प्रकार है" और वह परोक्ष 
ज्ञान है।“ जय कि अवविज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है! एवं मतिज्ञान से 
उसका विपय भी अधिक एवं स्पष्ट है। 


१ (क) पास णं अरहा पुरिसादाणीए दवखें दक्‍्खपइण्णे पडिरूवे अल्लीणे 
भद्दर विणीए तीस॑ वासाइं आगारवासमज्ञें वसित्ता णं॑ पुणरकि 
लोयंति्ह जियकप्पिएहि देवेहि ताहि इंद्टाहि जाव एवं वयासि- 

जय-जय नंदा जय जय भटद्दा, भह ते जाबव जय-जय सहं पउंजंति: 
-ऋल्पसूत्र १५२ पृष्ठ २१९. 
(ख) जय-जय खत्तिय वर वसभ बुज्यहि भयत्रं । 
सव्द जगज्जीव हिय॑ं अरहं तित्थं पव्वत्तेहि ॥ 

२ पृब्वि पिणं पामस्स अरहओ पुरिसादाणियस्स माणुस्सगाओ गिहत्थघधम्मानों 

अणुत्तरे आहोहियए 





--ऋल्पसूत्र १५३ पृष्ठ २१९ 
३ (क) मतिः स्मृति: संज्ञा चिन्ताउमिनिबोध इत्यनर्थान्तरम्‌ 
-तत्त्वाथंसूत्र - १११३ 
(ख) विशेषावश्यक भाष्य ३९६- 
४ आशा परोक्षम 
- तस्वार्थ यूत्र - ११११. 
५ प्र॒त्यक्षमन्यत्‌ 
- तत्त्वा् सूत्र - श१२.. 


वेराग्य कंसे ? श्थू 


आर्थिक वान 


दीक्षा लेने के पूर्व श्वेताम्बर ग्रन्थों के अनुसार पाश्वेकुमार एक 
वर्ष तक वर्षीदान देते हैं।' किन्तु दिगम्बर परम्परा के ग्रन्थों में 
चर्षीदान का कोई उल्लेख नहीं मिलता । 


अभिनिष्कमण 


कल्पसूत्र', चउप्पन्न महापुरिस चरिय॑ ', त्रिषष्टिशकाका पुरुष 
चरित्र", सिरिपासणाह चरियं", प्रभृति ग्रन्थों के अनुसार जब 
पाश्वकुमार को आय तीस वर्ष की पूर्ण होती हैँ तब पौष कृष्णा 
एकादशी को वाराणसी के बाहर आश्रमपद नामक उद्यान में विशासा 
नक्षत्र में स्वयं के हाथ से पंच-मुष्टि लोच कर, एक देवदूष्य वस्त्र को 
ले कर तीन सौ राजाओं के साथ दीक्षा अहण करते हैं। दीक्षा ग्रहण 
करते ही उन्हें मनःपयंव ज्ञान उत्पन्न हुआ ।१ दिगम्बर परम्परा के 


५ तिन्नी कोडिसयाईइं अद्ठासीई च कणयकोडीओ असिईलक्खा एवं 
सब्बं संवच्छरियदाणं 





--पासणाह चरियं ३।१७६, 

२ तस्म ण॑ पोसबरहुलस्स एक्करारसीदिवसेणं पुव्वण्हकाल गमयंसि 
विसालाए सिवियाएं सदेवमणुयासुराए परिसाए त॑ चेव सब्बं॑ नवरं 

वाणारसि नर्गार मज्ञं मज्ञेण निग्गच्छद, निग्गच्छिता जेंणेव 

आसमपए उज्जाणे जेणेव असोगवर पायबवे तेणेव उत्रागच्छइ, 

२००४ रब २० २३४३ बिसाहाहि * नक्खत्त ण॑ जोगमुवागएण॑ एगं देवदूसमायाय 

तिहि. पुरिससएहि सिद्धि मुंड भवित्ता जागाराओं अणगारियं 


पन्व्‌इए । 

ु --कल्पसूत्र १५३. 
के मर 25 पोसस्स बहुलेक्कारसीए आसाढणक्खत्तम्मि पवण्णो दिक्खं. 
े -चपरउप्पन्न २६६. 
डे जिषब्टि- ९१३ 

प्‌ पासणाह. प्र. ३।१७९, 
हि भगव पि दिवखाणन्तरुप्पण्णममणपज्जवगाणों 

--चंउप्पन्न, २६६, 


:(ख) अजिषष्टि, ९३ 


;5६ भगवान पाईवे 


ग्रन्थों में पाए की दीक्षा तिथि माघ शुक्ला एकादशी मानी है । 
उत्तरपुराण व तिलोयपण्णत्ती के अनुसार उद्यान का नाम अश्ववन 
था।। पुृष्पदन्त के अनुसार अश्वत्य वन था। पदुमकीति के अनुसार . 
तापस आश्रम था । 

समवायांग, कल्पसूत्र", त्रिषष्टिशलाकापुरुष चरित्र" प्रभूति 
ग्रन्थों के अनुसार जिस शिविका में बंठ कर पाद्व नगर से बाहर दीक्षा 
के लिए आये थे उस शिविका का नाम विशाला था। उत्तरपुराण 
और पुष्पदन्त कृत महापुराण के अनुसार उस शिविका का नाम विमरछा 
था" । 
अभिष्रह 


दीक्षित होते ही भगवान्‌ पाइर्व ने मित्र, ज्ञाति व सम्बन्धियों को 
विसर्जित किया । एक उत्कट अभिग्नह धारण किया कि तेरासी दिनों 
तक (जब तक केवल ज्ञान, केवल दर्शन, उत्पन्न न हो जाये) 
ब्यूत्युष्टकाय और त्यक्तदेह (देह शुश्रुषा से उपरत) हो कर रहूंगा। 


१ (क) उत्तराभिमुखः: पौधे मासे पक्षे सितेतरे। 
एकादश्यां सुपूर्वाह ने सम॑ त्रिशतमूमुज: ॥। 
--उत्तरपुराण ७३।१२९- पृ. ४३७. 
(ख) माघस्सिदएक्कारसिपुव्वण्हे गेण्हदे विसाहासु 
--तिलोयपण्णत्ती. ४।६६६. 
२ (क) उत्तरपुराण ७३।१२८, पृ. ४३२७ 
(ख) पब्वज्जं पासजिणो अस्सत्यथवणम्मि छट्ठभरत्तेण। 
“+तिलोयपण्णत्ती ४।६६६, प्‌. २२६. 


३ पासणाह चरिउ० १३।१३।११२ . 

है समवायांग 

५ विसालाए सिवियाएं- । 
कल्एसूत्र. १५३, पृ. २२०. 

६ जिबब्टि- ९३। प्‌. ४८०. 

७ प्रत्येथ युवितमद्वाग्मिः कृतबन्ध्‌ विसर्जन: । 


आरुहय शिविकां रूढां विमलाभिधया विभुः ॥ 
--उत्तरपुराण ७३।१२७. 


वेराग्य कंसे ? ९७ 
भें, पा. ७ 


इस अवधि में देव, मनुष्य और पश्ु- पक्षियों ढ्वारा जो भी यपश्चर्ग 
उपस्थित होंगे उन्हें समभाव पूर्वक सहन करूँगा । 


प्रथम-पारणा 


इवेताम्बर ग्रन्थों के अनुसार भगवान्‌ पारवे अष्टम तप के साथ 
प्रतश्नजित होते हैं" । किन्तु पद्मकीति के अनुसार आठ उपवास के 
साथ दीक्षा लेते हैं'। श्वेताम्बर ग्रन्थानुसार दूसरे दिन” कोपटक 
नामक गाँव में धन्य नामक गृहस्थ के घर खीर से पारणा करते हैं।। 
उत्तर पुराण" में उस गाँव का नाम गुल्मखेट दिया है । 


१ (क) सुमइत्य णिच्वभत्तेण, णिग्गओ वासुपुज्ज चोत्थेणं पासो मल्‍्ली य 
ह अंट्ठमेण, सेसा उ छठट॒ठेणं 
--समवायाद्ष्य स. १५६ प्‌. १४७ कमल. 
(ख) अट्ठमेणं भत्तेणं- 
कल्पसूत्र. १५३. 
(ग) पासों मल्लीबि य अट्ठमेण सेसा उ छट्ठेणं 
“आवश्यक निर्युक्ति-- गा. २५०. 
(घ) विद्यायाष्ट ममाहार त्यागमश्ववने महा...। 
--उत्तरपुराण ७३१२८ 
(च) सिरि पासणाह घरियं- ३१८२ 
(छ) त्रिषष्टि- ९।३।४८०. 


२ अट्ठोपवासु जग-गुरु करेबि परिहार- सुद्धि संजउ घरेवि 
--पासणाह चरिउ- १३॥१४।११३. 
क्‌ संवच्छरेण भिक्‍खा, लद्घा उसभेण लोय- णाहेण । 


सेसेहि बीयदिवसे, लद्स्‍धाओ पढ़मभिक्साओ ।। 
-समवायाहुग १५६। प्‌. १४७. 
डं त्रिषष्टि- ९।३।४८०. 
आवश्यक निर्युक्ति- ३२५. 
पाश्वनाथस्प कोपकर्ड- 
आवश्यक मलूय. पु. २२७. 
५ गुल्मखेटपुरं कायस्थित्यर्थ समुपेयिवान्‌. 
--5उत्तरपुराण- ७३, १३२. 


९८ भगवान पादवें 


बिहार ह 
: भगवान पाइव ने दीक्षा ले कर वाराणसी से प्रस्थान किया । संयम-. 
साधना, तप-आराघधना करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर विहार 
करने लगे। एक समय विहार करते हुए भगवान्‌ कलिगिरि नामक परवेत 
के नीचे अवस्थित कादम्बरी नामक वन में गये, सरोवर के सन्निकट 
ध्यानस्थ हो कर खड़े हो गये। उस समय वहाँ पर धूमता-घामता महीधर 
नामक हाथी आया। भगवान्‌ को देखते ही उसे जातिस्मरण ज्ञान हो 
गया? जिससे वह भगवान्‌ की अचेना करने ऊरूगा। कलि-गिरिकुण्ड 

सरोबर के सन्निकट होने से. बह स्थान ' कलिकुण्ड ' के नाम से विश्लत 
हुआ | 

. वहाँसे भगवान्‌ विहार कर शिवपुरी गये। कौशाम्ब वन में ध्यान- 

मुद्रा में खडे थे।' उस समय अपने पूव॑ंभव को स्मरण कर घरणेन्द्र 
यहाँ पर आया । घृप से रक्षा करने के लिए उसने भगवान पर छत्र किया 
एतदर्थ उस स्थान का नाम अहिच्छत्रा पडा।४ 


१ कायंबरी नामाए महाड॒वीए पत्तो मवणगरू । टिठओ कलिनामधंयस्स गिरिणो 
कडएगदेसे काउस्सग्गेण ॥ ... -*- *** तत्यथ य अजेगकलहकरेणुयाजू हपरिव॒डो 
महीहरो नाम करिवरो जरूपाणनिमित्त हृब्वमागच्छंतो भयवंत गिरिकडयक- 

. यकाउस्सग्गं थिमिय-लोयणं पेच्छह। तओ ऐएवंविहरूबों महामुणी मर 
कहिंपि दिटठो त्ति, ईहापोहाइपहपयट्टस्स तस्स जाय॑ जाईसरणं। 
-पासणाह चरियं-देवभद्व ३॥ पृ. १८४-१८५ 

२ कलिकुंडो त्ति पसिरद्धि पत्तो मंतक्‍्खरे्सू पि 

--पासणाह चरियं-देवभद्र शापृ. १८७ 

३ सिवनयरीए बहिया कोसंबवर्णे टिठओ ये पडिमाए 

--पासणाह चरियं -- ३।१८७ 
४ (क) सुचिरं सब्भूयगुणाण संथवं मयबओ पवित्थरिउं। 
परिभाविउं पवत्तों अहो कहं रविकरक्केरों ॥। 
नाहसिरोवरि दुस्सहो कोव विसेसो य सामिभिज्जाण। 
इति सो जाओ उषकरिसो पहुणों उर्वारि धरद छत ॥ 
जाव तिरत्तं तत्तो सामी अन्नत्यथ विहरिओ पच्छा | 
सा नयरी अहिच्छत्तेति महियले पाविया किति | 
-पासणाह चरिय॑ -- ३।१८८. 
(ख) पादबंनाथ चरित्र - भावदेव सूरिकृत सर्ग ६ लोक १४५. 


चेराग्य केसे ? ९९ 


वहाँ से भगवान्‌ राजपुर गये वहाँ पर ईश्वर नामक राजा उन्हें 
वन्दन करने के लिए आया और वह स्थान कुक्कुटंश्वर ' के नाम से 
प्रसिद्ध हुआ ।” 


कप्तठ का उपसर्ग 


वहाँ से विहार कर एक नगर के समीप तापसों का आश्रम था, 
वहाँ पर भगवान्‌ पाइ्व पधारे। सूर्यास्त होने से एक कुओं के सपन्निकट 
बटवक्ष के नीचे ध्यानस्थ होकर खडे हो गये।' कमठ तापस जो मर कर 
मेघमाली देव बना। था। अवधिज्ञान (विभंगज्ञान) से अपने पूर्व॑भव 
को स्मरण कर क्रोध और अहंकार से बेभान बना हुआ जहाँ भगवान्‌ 
ध्यानस्थ थे वहाँ आया। भगवान को ध्यान से विचलित करने के लिए 
सिह, हस्ती, रीछ, सर्प, बिच्छू प्रभूति विविध रूप बना कर नाना प्रकार के 
कष्ट देने लगा। एक के बाद एक घनधोर यातनाएँ देने लगा । तथापि 
भगवान्‌ सुमेरू की तरह स्थिर रहे। अपने अडिग धर्म ध्यात से तनिक 
मात्र भी विचलित नहीं हुए तब उसने खिसिया कर गंभोर गर्जना करते 





निज ++ 


१ (क) कुक्‍कुईड़े सरंति देसंतरेसु विक्खाईं गय॑ 
--पासणाह चरिये - ३॥१९१: 
(ख) पाइवेनाथ चरित्र - भावदेव सूरि सर्ग ६ इलोक १६७. 
२ (क) गामाणुग़ामं विहरमाणों संपत्तों पुव्वुत्ते आसमपर्यंमि । द्िठओ 
घवतरूणों हेट्ठओो काउस्सग्गेणं । 
>पासणाह चरिय॑ं - ३॥१९१. 
(ख) त्रिषष्टि - ९।३॥. 
३ (क) ताब पुव्वुत्तकढढ़ो, मेहकुमारत्तणेण बट्रंतो। 
सरिऊण पुव्वकालियवइर॑ पंचण्गितवविसय ।। 
मयवंतोवरि तक्खणकयगुरुकोबोवरत्तनयण जुओ । 
आबद्धमिउडिमी मी भवंतदृष्पे ्छभा लवलो ।! 
पीडिठ आरदो निक्‍कारणवेरिओ तिजयनाहुं । 
गरुयामरिसवसेणं बहुएहि कयत्यणसएहि ॥॥ 
--सिरिपासणाह चरिये - ३११९१ 
(ख) त्रिषष्टि ९॥३. 


१०० भगवान पादवे 


हुए अपार जल वृष्टि की।” नासाग्र तक पानी आ जाने पर भी भग* 
वान्‌ का ध्यान भग्त नहीं हुआ* । उस समय अवधिज्ञान से धरणेन्द्र ने 
मेघमाली के उपसर्ग को देखा, उसी क्षण वह वहाँ जाया, और सात फनों 
का छत्र बनाकर उपसगे का निवारण किया।।) 

भक्त भावना से गदगद्‌ हो कर उसने भगवान्‌ की स्तृति की । 
घ्यानमग्त समदर्शी भगवान्‌ न तो स्तुति करनेवाले घरणेन्द्र देव पर 
तुष्ट हुए और न उपसर्ग करनेवाले दुष्ट कमठ पर रुष्ट ही हुए। एतदर्थ॑ 
ही आचार्य हेमचन्द्रने प्रभु पाश्वं की स्तुति करते हुए कहा है :- 

कमठे धरणेन्द्रे व स्वोचिते कर्म कुर्व॑ति । 

प्रभोस्तुल्यमनोवृत्ति: पाइ्वेनाथ: श्रियेष्स्तु व: ॥ 


१ हैं नायं पबलजलोहपेल्लणंणं खिवामि भयरहरे । 
इस चितिउं कंढेण वित्यथरिया तयणु गयणतले ॥॥ 


मुच्चदर सुधोरधाराधोरणिपडिरुद्धदसदिसामोगं । 
भयवंतसिरस्सुर्वारे जम्माभिसेएव्व जलपडलं ॥॥ 
--सिरिपासणाह चरिय॑ - देव. ३११९२. 
२ (क) भह वज्जियमज्जायं तह कहविहु तं जलं॑ जलहिणोव्व । 
चिस्थरियं जहू पहुणो कंठे रूम्गं सुमित्तं व ॥॥ 
जह-जह वित्थरइ जल तह-तह ज्ञाणानछो जयगुरुस्स । 
बद्धामरिसो वडवानलोग्व बुड्ढ परे जाईं।॥। 
--सिरिपासणाह ३॥१९३ 

(ख) त्रिषष्टि > ९१३॥४८२. ' 

(ग) अवगण्णियासेसों वसग्गस य लूग्गं णासियाविवरं जाव सलिलं 

--चउप्पन्न २६७. 
३ (क) चउप्पन्न महापुरिस चरिय -२६७. 

(ख) तहाविहं च त॑ दट्दूण फुरंतफणामणिचक्कवालकंतिपईवडामरं 
विरइयं भयवओ उबरि निरुद्धमहामेहवारिपसरं सत्तसंखफार- 
फर्णाफलगमयं महंतमायवत्त । पायहेट्ठओ पुण पणमिऊण परमेसरं 
ठवियं दीहनालोबसोहियं महापउम ।॥॥ 

-सिरिपासणाह. ३॥।१९३ 

(ग) त्रिषष्टि - ९३. 

है त्रिषष्टि. पर्व १ सर्ग ६ इलोक २५. 


वेराग्य केसे ? १०१ 


घरणेन्द्र के भय से भयभीत बन कर और पराजित हो कर 
मेघमाली प्रभु के चरणों में आ कर गिरा और अपने अपराध की क्षमा- 
याचना करने लगा! । 
इस प्रकार प्रस्तुत उपसर्ग का वर्णन सभी श्वेताम्बर और 
दिगम्बर ग्रन्थों में प्राप्त होता है । किन्तु उन ग्रन्थों में विध्न उपस्थित 
करनेवाले के नाम में अन्तर है। चउप्पन्न महापुरिस चरियं*, सिरि-- 
पासनाह चरियं, त्रिषष्टि शलाकापुरुष चरित्र, पदुमकीति 
पासशाह चरिउ" प्रभृति ग्रन्थों में उस विध्नकर्ता का नाम मेघमालिन्‌ 
दिया है । उत्तरपुराण, पुष्पदन्तकृत महापुराण, और रइधू के पास- 
चरिय में उस विध्नकर्ता का नाम शंबर है। वादिराज” ने उसका नाम 
भूतानन्द लिखा हैं । यद्यपि मूल कल्पसूत्र, उसकी चूणि और नरर्युक्ति 
१ तो चिरकालियनिक्कज्जवइरसंजायपच्छयावेण । क् 
ही ही गरुयमकज्जं कयंति संतप्पमाणेणं ।॥ 
पाएसु पडिय काऊण खामण्ं निदिउं च दुच्चरियं | 
भग्गपदन्नेण दढं जहागयं पडिगयं तेण ॥ 
पासणाहचरियं ३३९।१९४. 








(ख) त्रिषष्टि ९।३॥ 
२ इओ य सो मेहमाली अवहिप्पओोएणं मुणिकण अत्तणों बहयरं, 
सुमरिऊण_ पुव्वभववेरकारणं, समृप्पण्णतिव्वामरिसों पलछोयन्तो 
समागओ जत्थ भयवं । 


-“-चउप्पश्न. २६६. 
३ ताव पुव्वुत्तकडो, मेहकुमारत्तणेण बट्टंतो । 
->सिरिपास. ३।१९१. 
ड तिषष्टि- ९।३. 
५ त॑ पेक्खेवि धवलुज्जलु थक्‍कउ अविचलु मेहमल्लिभडु कुद्धउ । 
-+पासणाह चरिउ- १४।५॥११९. 
गृहीत्वा सत्त्वसारोध्स्थाद्‌ धर्मंध्यानं प्रवर्तयन्‌ । 


वाम्बरो5त्राम्बर गच्छन्न गच्छत्स्वं विमानकम्‌ ॥| 
लोकमानो विभडंगेन स्पष्टप्राग्वेरबन्धनः । 
रोषात्कृत महाधघोषो महावृष्टिमपातयत्‌ ॥। 
--उत्तर पुराण. ७३।१३६-१३७, 
७ श्री पाइवंनाथ चरित्र- १०।८८- 
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में उपसर्ग उपस्थित होने का कोई वर्णन नहीं है किन्तु सभी टीका- 
कारों ने उसका रोचक वर्णन किया है। आचार्म सिद्धसेन दिवाकर ने भी _ 
कल्याण मंदिर स्तोत्र में कमठ के द्वारा दिये गए उपस्ग का उल्लेख 
किया है।' हे स्वामिनू । उस शठ कमठ ने क्रोधावेश में जो घूलि आप 
पर फेंकी वह घूलि आप की छाया पर भी आधात नहीं पहुँचा सकी" | 


प्राय: सभी ग्रल्थों में उपसग के निवारण हेतु धरणेन्द्र नागराज 
का उल्लेख किया गया है। और उसे नाग का जीव माना है जिसे 
पाइवे ने नमस्कार महामंत्र सुनवाया था। 


दिगम्बर आचार्य गुणभद्र ने उपसर्ग स्थक का नाम दीक्षा वन 
दिया हैं, जिस स्थान पर भगवान्‌ पाइव ने दीक्षा ग्रहण की थी ।* उसी 
स्थल पर चार माह के पदचात्‌ जब भगवान्‌ पुनः पधारते हैं तब शंबर 
नामक देव ने उनको सात दिन तक भयंकर उपसर्ग दिये। किन्तु देव- 
भद्राचार्य ', हेमचन्द्राचाय", हेमविजय गणी", उदयवीर गणी" 
प्रभूति इबेताम्बर विज्ञों ने उपसर्ग का स्थल आश्रम बताया है । 


१ प्राग्भारसम्भृतनभांसि रजांसि रोषाद 
उत्थापितानि कमठेन शठेन यानि । 
छायापि तेस्‍्तव न नाथ ! हता हताशों 
ग्रस्तस्त्वमी भिरयमेव परं दुरात्मा ॥ 
“--कल्याणमन्दिर ३१. 
२ नयन्स चतुरो मासान्‌, छाद्मस्थ्येन विशुद्धिभाक । 
दीक्षाप्रहवने देवदारुभूरिमहीरुह: ।॥ 
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--उत्तर पुराण, ७३।१३४. 
३ एवं च भयव पासनाहो कुक्कुडंसराओ निक्‍्खंतो गामाणुगामं 
विहरमाणों संपत्तो पुब्ब्त्ते आसमपयंमि । 
--पासनाह चरियं, ३।१९१. 
डे त्रिषष्टि- ९।३, गुजराती अनुवाद, प्‌. २८७. 
५ सुखे दुःखे व सदुशः ऋ्रमतो विहरन्‌ विभुः । 
पुरासन्ने ययौ क्वापि, तापसानां तपोवने ॥। 
--पाइबनाथ चरितम्‌ ५१२६८ पृ. १४८. 
६ पाश्व॑नाथ चरित्र- सर्ग ६. 
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केवल-शान की उपलब्धि 


कमठ के उपसग्ग के पदचात्‌ भगवान्‌ पाइव वहाँ से विहार कर, 
अन्य अनेक स्थलों पर परिम्रमण करते हुए एवं ध्यान साधना 
करते हुए वाराणसी नगरी के बाहर आश्रमपद नामक उद्यान में 
पधारे। भगवान्‌ को दीक्षा ग्रहण किये तिरासी (८३) रात्रि-दिन 
व्यतीत हो गये थे। चौरासीवां दिन चल रहा था। ग्रीष्म ऋतु 
का प्रथम मास, प्रथम पक्ष अर्थात्‌ चंत्र कृष्णा चतर्थोी के दिन 
पूर्वाहन में आँवले (घातकी) के वृक्ष के नीचे षष्ट तप किये हुए 
शक्ल ध्यान में लीन थे। आत्म-मन्थन अपनी चरम सीमा पर 
पहुँच चुका था। संयम और तप से चित्त के सब मेल धुल चुके थे, 
अन्तर्जंगत पूर्णतः विशुद्ध हो चुका था, अत: जब विशाखा नक्षत्र का 
योग आया तब उन्हें उत्तमोत्तम केवल ज्ञान, केवल दर्शन उत्पन्न 
हुआ।” उस महान्‌ तपस्वी की साधना सफल हुईं। ज्ञान का महा- 
स्रोत उमड़ पडा। अतः अब उन्हें जानने के छिए कुछ भी थेष न रहा, 
वे जैन दर्शन की भाषा में जिन, अरिहंत और केवल ज्ञानी हो गये। 
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१ (क) तए णं पासे भगवं अणगारे जाए इरियासमिए जाव अप्पाणं भावे- 
माणस्स तेमीईं राइंदियाईं विईक्कताईं चउरासी इमस्स राइदियस्स 
अंतरा वट्टमाणे जे से मिम्हाणं पढमे मासे पढमे पक्‍्खे चित्तबहुले 
तस्स ण॑ चित्त बहुलस्स चउत्थी पक्‍लेणं पुव॒ण्हकाल समयंसि धायति" 
पायवस्स अहे छट्ठेणं भत्तेणं अपाणएणं विसाहाहिं नक्‍्वत्तेणं जोगमुवा 
गएणं झाणं तरियाए वट्टमाणस्स अणंते अणत्तरे निव्बाघाए निरावरण 
जाव केवलवरनाणदंसणे समप्पन्ने - 

-कल्पसूत्र १५५ प्‌. २२२. 
(ख) चित्ते बहुलूचउत्थी वित्ताहजोएण पासनामस्स । 
--आवश्यक निर्युक्ति - गा. २७५, पृ. २०७ 
(ग) चित्तकिष्हचउत्थीए विसाहाहि समुख्पण्णं केवल नाणं 
-+चउप्पन्न २६८ 
(घ) बह चेत्तकिण्हचउत्पीए पब्वज्जादिगाओ आरब्म चुलसिदमे 
दिणे बिसाहा नक्‍ल्त्तोवगए ससहरे......केवलनाणं समृप्पन्नं ॥। 
--प्िरिपासणाह चरियं - ४।१९६ 
(च) त्रियष्टि - ९॥३. 
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जिस दिन भगवान्‌ पाइ्व को केवल ज्ञान की उपलब्धि हुई वह दिन 
मानवता का मंगल दिन था। एक मानव सच्चे पुरुषार्थ से जीवन के 
सर्वोच्च शिखर पर किस प्रकार आरूढ हो सकता है यह बात उन्होंने 
सिद्ध कर दी। 


पद्मकीरति के अनुसार भगवान्‌ पाइवे को केवल ज्ञान का 
साक्षात्‌कार जिस समय कमठ उपसगे दे रहा था उस समय हुआ था 
पर सभी द्वेताम्बर ग्रन्थों के अनुसार उसके कुछ दिनों के पश्चात्‌ हुआ 
था। 


कल्पसूत्र से लेकर सभी इवेताम्बर पाइ््व चरित्रों के अनुसार 
भगवान्‌ पाइव को दीक्षा ग्रहण करने के पश्चात्‌ चौरासीवें दिन केवल 
ज्ञान हुआ था अर्थात्‌ वे तिरासी दिन तक छद॒मस्थ अवस्था में रहे थे। 
किन्तु तिलोयपण्णत्तो के अनुसार चार माह के पश्चात्‌ केवल ज्ञान हुआ 
था। दिगम्बर परम्परा ने भी चेत्र बहुल चतुर्थी के पूर्वाह न काल में 
विशाखा नक्षत्र में केवलज्ञान की उत्पत्ति मानी है ।* 





१ एम घोर उवसग्ग सहंतहो, पासहों सुक्‍क - झाणु चितंतहों। 
मिच्छा-दंसणु ऐक्‍्क मुअंतहो, अट्ट-छुह बे झाण चयंतहो ॥॥ 


लोयालोय-पयासणु सुय-गइ-सासणु जण-मण-णयणाणंदहो 

पउमकित्ति-मुणि-णवियहो णर-सुर-महियहो णाणृष्पण्णु जिणिदहो 
; “-पासणाह चरिउ-१४।३०।१३२ 
२ तिलोयपण्णत्ती-४१७००. 
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तीर्थंकर जीवन 5, 
केवल ज्ञान उत्पन्न होने के पश्चात्‌ इंद्रादि द्वारा समवसरण की 
रचना की गई। भगवान्‌ सिंहासन पर आसीन हुए। उद्यान रक्षक ने 
जा कर राजा अश्वसेन को सूचना दी कि उद्यान में भगवान्‌ पाइवे को 
केवल ज्ञान हुआ ।* सूचना प्राप्त होते ही महाराजा अश्वसेन अत्यधिक 
प्रशनन्न हुए। महारानी वामादेवी और अन्य परिजनों के साथ वे उसी 
क्षण प्रस्थित हुए। हजारों को जन-मेदनी के बीच भगवान पार्श्व ने 
चातुर्याम धर्म का उपदेश दिया।'* श्रावक के द्वादश ब्रतों का निरूपण 
किया। भगवान्‌ के आध्यात्मिक प्रवचन को श्रवण कर जन-जन के 
मन में त्याग निष्ठा जागृत हुई। शताधिक व्यक्तियों ने प्रव्नज्या ग्रहण 
की। महाराजा अश्वसेन ने भी अपने पुत्र हस्तिसेन को राज्य दे कर 
दीक्षा ग्रहण की और वामादेवी तथा प्रभावती ने भी संयम लिया ।* 


समवायाझुग और कल्पसूत्र के अनुसार पाश्वें के प्रथम शिष्य 


१ (क) एत्थंतरे तुरियागयारामपाल््णह  जिणकेवलालोयलामनिवेयणेण 
वद्धाविओं सोवरोहो आससेणमहानरिदो 
--सिरिपासणाह चरियं--४।१९८, 
(ख) त्रिषष्ठि-९॥३. 
२ चाउज्जामपहाणों गामकुझलाईसु ममत्तपरिहारो । 
इंदियदमणं दूरं विणिग्गहों तह कसायाणं ॥। 
“सिरिपासणाह. ४॥२००. 


जे 


विषष्दि--९।३. 
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दिन्न (आयेदत्त)' हुए और प्रथम शिष्या पुष्पचूला हुई।' प्रथम 
श्रावक सुनन्‍्द हुए और प्रथम श्राविका सुनन्‍्दा हुई। 

दिगम्बर परम्परा के अनुसार प्रथम शिष्य का नाम स्वयंभू है। '.. 
और प्रथम शिष्या का नाम सुलोका या सुलोचना है। पद्मकी्ति 
के अनुसार प्रथम शिष्या का नाम प्रभावती है।" 


स्थानाझइुग', समवायांडग” और कत्पसूत्र के अनुसार भगवान्‌ 
पाइवं के आठ गण और आठ गणधर थें। उनके नाम इस प्रकार हैं-- 
शुभ, शुभधोष, वसिष्ठ, ब्रह्मचारी, सोम, श्रीधर, वीरमद्र और यश-। 


१ (क) समवायाहुग---१५७ गा. ३९-४१. 
(ख) पाससस्‍्स ण॑ अरहओ पुरिसादाणीयस्स अग्जदिण्णपामोक्खाओ । 


--कल्पसूत्र ६१५७. 
२ (क) पासस्‍्स ण॑ अरहओ पुरिसादाणीयस्स पृप्फचुलापामोक्‍्खाओ:**« “** 
सुनन्दपामोवसाणं --. सुनन्दापामोवलाणं -.- --- । 
--कल्पसू च-१५७. 
(ख) समवायाहुग--१५७॥४२-४. 
३ (क) मल्लीणामो सुप्पहवरदत्ता सयंभुइंदभूदीओ। 
उसहादीणं आदिमगणधरणामाणि एदाणि ॥ 
-+-तिलोयपण्णत्ती-४॥९६६. पृ. २७१. प्र. भाग, 
(ख) एत्यंतरि गयउर-पुरहो णाहु, 
णामें सयंभु थिर-थोर बाहु। 
सो गणहरु पहिलउ जिणहो जाउ॥। 
--पासणाह चरिउ-१५।१२।१३८ 
४ तिलोयपण्णसी--४११ १३८०. 
प्‌ तहो दुहिय पहावइ वर-कुमारि 
अवयरिय जुवाणहें णाइ मारि 
सा अज्जिय संघही बर-पहाण **- 
--पासणाह चरिंठ, १५॥१२।१३८ 
६ स्थानाकग--६१७- 
७ पासस्स णं॑ अरहओ पुरिसादाणिअस्स अट्ठ गणा, अटूठ गणहरा 
होत्था त॑ जहा-गाहा-- 
सु 808: घोसे य, वसिट्ठे बंभयारि ये । 
सोमे रे जेव, वीरभद्दे जसे इ य ॥। 
समवायाहुग ८॥८ 
< कल्पसूत्र-१५६ पृ. २२३ 


तीथंकर जीवन हल $ 


आवश्यक निर्युक्ति', आवश्यक मल्यगिरिवृत्ति*, त्रिषष्टि 
शलाकापुरुष चरित्र', सिरिपासणाह चरिउ*, तिलोयपण्णत्तो प्रभूति 
ग्रन्थों में भगवान्‌ पाइर्व के दस गणधर बताये हैं। इन गणघरों 
के नामों में भी कुछ अंतर है। जैसे कत्पसूत्र में द्वितीय गणघर 
का नाम आयंधोष है तो समवायाझुंग में शुभघोष है। कल्पसूत्र में 
प्रथम गणधर का नाम शुभ है तो सिरिपासनाह चरियं में शुभदत्त है। 

गणधरों की संख्या में जो अन्तर है उसका समाधान करते हुए 
उपाध्याय विनयविजयजी ने लिखा है-दो गणधर अल्प आयष्यवाले 
थे५ । अतः: समवायाहुग और कल्पसूत्र में आठ का उल्लेख है और अन्य 
ग्रन्थकारों ने उन दो को भी गिना है अतः दस का उल्लेख किया है। 

इस प्रकार चतुविध तीर्थ की संस्थापना कर वे तीर्थंकर बने 
और संसार को घम्म का उपदेश दिया । 
घममं-देदाना क्यों और किसलिए ? 

प्रश्न यह है कि भगवान्‌ पाइवे केवल ज्ञान की दिव्य ज्योति पा 
चुके थे । वे स्वयं कृतकृत्य हो चुके थे, उनके लिए कुछ भी करना 
अवशेष नहीं था । वे चाहते तो एकान्त-शान्त स्थान में रह कर अपना 
जीवन व्यतीत कर सकते थे किन्तु उन्होंने जो कंव॒ल्य की महान्‌ ऋद्धि 
प्राप्त की थी, अमृत का अक्षय कोष जो उन्हें मिला था, वह ' सब्वजग- 


जिन लत 








१ आवश्यक निर्युवित---गा. २९०. 
२ आवश्यक मलयगिरिवृत्ति. पत्र २०९, 
३ त्रिषष्टि--९। ३. 


४ (क) प्रुव्यभवनिकाइयगणहरनामगोया . पसत्थलक्खणंकिया सुमदत्त- 
अज्जघोस--वसिट्ठ--बंभ--सोम---सिरिधर--बारिसेण-भददजस - 
जयविजयनामाणों विसिट्ठ कुलसंभवा उवटिठिया। 

--सिरिपासणाह चरियं-४।२०२. 
(ख) हेमविजय गणि के अनुसार दस गणधघरों के नाम इस प्रकार हैं :- 
आर्यदत्त आयंघोषों बशिष्ठों ब्रह्मनामकः । 
सोमइच श्रोधरों वारियेणों भद्रयशा जय: ॥। 
विजयडइचेति नामानों, दक्षते पुरुषोत्तमा: । 
--पाइर्वचरित्र-- ५।४३७-४३८. 
५ हो अल्पायुष्कत््वादिकारणान्नोवतो इति टिप्पणके व्याख्यातम्‌ | 
--कल्पमृत्र सुबोधिका टीका पृ. ३८१- 


१०८ भगवान पादरवे 


जीवरक्शणदयट्ठपाए ' की भव्य-भावना से सभी को अर्पित करना 
चाहते थे, किसो इच्छा, जिज्ञासा और स्वार्थ वश नहीं अपितु जैन: 
साहित्य की मूल-भाषा के अनुसार विश्वहितंकररूप तीर्थंकर अपने 
स्वभावानुसार उपदेश प्रदान करते हैं। उनके पास जो ज्ञान रस, 
आनन्द रस है उसे चारों ओर छिटकते हुए, बरसाते हुए, आगे बढते हैं ।॥ 
भगवान्‌ पाइ्व जीवन के सच्चे ओर सफलरू कलाकार थे। उन्होंने 
भारतीय आत्मा को अशानान्धकार में ठोकरें खाते हुए देखा । विषय- 
कषाय की आग में झुलसते हुए देखा । उनका दयालु हृदय द्रवित हो 
गया। वे सामाजिक मंच पर आये, केवल समस्याएँ ले कर ही नहीं 
अपितु समस्याओं का सही समाधान ले कर, वे केवल नाडी परीक्षक 
बेंच ही नहीं थे अपितु एक कुशल चिकित्सक भी थे। उन्होंने यह सिद्ध 
कर दिया कि वही विश्व का सही पथ-प्रदशंक हो सकता है, जो 
निष्काम और निस्वार्थ युग-द्रष्टा हो । 
भगवान पाहवये के गणधर 


यह बताया जा चका है कि भगवान्‌ पाइवे के दस गणघर थे । 
उनका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है! । 
१ शुभदत्त 

शुभदत्त ये भगवान्‌ पाश्वे के प्रथम गणधर थे, इनकी जन्मस्थली 
क्षेमपपुरी थी। इनके पिता का नाम धनज्जय और माता का नाम 
लीलावती था। इन्होंने संभूत मुनि के पास श्रावक धर्म ग्रहण किया 
था। माता-पिता के परलोकवासी होने पर संसार से विरक्ति हुई। अतः 
घर से बाहर निकल गये, और आश्रमपद नामक उद्यान में आये, 
भगवान्‌ को केवलज्ञान होते ही ये वहाँ आये । प्रव्रज्या ग्रहूण की और 
गणधर बने । 
२ आयंधोष 

आयंधोष ये द्वितीय गणधर थे। ये राजगृह नगर के निवासी थे 
और अमात्यपुत्र थे। भगवान्‌ को केवलज्ञान हुआ उस समय अपने 
कितने ही स्नेहियों के साथ वहाँ आये और दीक्षा ले कर गणधर बने । 
॥। सिरीपासणाह चरिय॑ प्रस्ताव ४ पृ. २०२, से अस्ताव ५ पृ. ४०२ तक» 
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३ बसिष्ट 
ये कांपिल्यपुर के अधिपति महेन्द्र राजा के पुत्र थे। बाल्यावस्था 
से ही इनकी ईच्छा प्रव्नज्या लेने की थी। कितने ही राजकुमारों के साथ 
भगवान्‌ के प्रथम समवसरण में उपस्थित हुए, संपम ले कर गणधर 
हुए । 
४ ब्रहा 
ये सुरपुर के अधिपति कनककेतु राजा के पुत्र थे । इनकी माता 
का नाम शान्तिमती था। ये भगवान के प्रथम परिषद्‌ में उपस्थित 
हुए, प्रश्नज्या ग्रहण कर गणघर बने। 
५ सोम ह 
ये क्षितप्रतिष्ठित नगर के अधिपति थे। इनके पिता का नाम 
महीधर और माता का नाम रेवती था। युवावस्था आने पर इनका 
पाणिग्रहण चम्पकमाला के साथ हुआ था । इनके हरिशेखर नामक पुत्र 
भी हुआ था, किन्तु चार वर्ष की उम्र में ही उसका निधन हो गया। पत्नी 
चम्पकमाला भी रुग्ण हो गई और अन्त में उसका भी निधन हो गया, 
जिससे वेराग्य आया, भगवान्‌ के प्रथम प्रवचन को श्रवण कर दीक्षा 
ली और गणघर बने । 
६ अआौधर 
श्रीधर ये पोतनपुर के राजकुमार थे। इनके पिता का नाम राजा 
नागबलू था और माता का नाम महारानी सुन्दरी था। युवावस्था 
आने पर प्रसेनजित राजा की पुत्री राजमती के साथ पाणिग्रहण हुआ। वह 
आनन्द के साथ जीवन व्यतीत कर रहा था कि एक श्रेष्ठीपुत्र के द्वारा 
पुर्वंभव की भगिनी के समाचार सुनाने से उसे जातिस्मरण ज्ञान हुआ। 
संसार से विरकिति हुईं । एक दिन वह राजा को दीक्षा ग्रहण करने की 
वार्ता कह रहा था कि उसी समय अन्तपुर में कोलाहल हुआ। कोलाहरू 
का कारण जानने पर ज्ञात हुआ हि उसका रूघुग्राता अभी अभी क्र 
काल के गाल में समा गया है। भाई की मृत्यु के समाचारों से वेराग्य- 
भावना और प्रेबल हुई और उसी समय भगवान्‌ पारव्व के पास आये, 
दीक्षा ग्रहण को, गणधर बने । 
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छः शारिसेश 
बारिसेन ये भगवान्‌ पाश्व के सातवें गणघर हैं। ये विदेह देश 

की मिथिला नगरी के निवासी थे। इनके पिता का नाम नमिराजा 
और माता का नाम यशोधरा था। पृर्वभव के संस्कारों के कारण 
वारिसेन प्रारंभ से ही संसार से विरक्त थे। उनके अन्तर्मानस में प्रश्नज्या 
ग्रहण करने की वलवती इच्छा थी जिसके कारण माता पिता की आज्ञा 
ग्रहण कर अपने संगी साथी राजपुत्रों के साथ चले थे। भगवान्‌ पारवं 
के केवलज्ञान की सूचना मिलते ही वे भगवान्‌ के समवसरण में आये 
और उपदेश सुन कर प्रव्रज्या ली तथा गणधर बने। 


८ चव्रक्श 


भद्रयश ये भी पोतनपुर के निवासी थे, इनके पिता का नाम 
समरसिह था और माता का नाम पद्मा था। एक समय भद्बयश मत्त- 
कुंजर नामक उद्यान में गया । वहां पर एक व्यक्ति को नुकीले कीलों 
से वेष्टित देखा। करुणा से द्रवित हो कर उसकी कीलें निकालीं और 
जब. उसे ज्ञात हुआ कि उस ब्यक्ति के भाई ने ही पूर्वभव के बेर के 
कारण यह दक्शा की है, तो भद्रयश को संसार के स्वरूप का ज्ञान 
हुआ। वह अपने साथिओं के साथ भगवान्‌ पाइव के पास आया, दीक्षा 
ले कर गणधर बना । 
९, १० जय और विजय 

जय और विजय ये दोनों सहोदर थे। श्रावंस्ती के रहनेवाले थे । 
दोनों भाइयों में अत्यन्त स्नेह था। एक बार उन्हें स्वप्त आया कि उनका 
आयुष्य कम है। वे दोनों भाई दीक्षा ग्रहण करने के लिए भगवान्‌ 
पाइव के पास पहुँचे, दीक्षा ग्रहण की, गणधर बने । | 

इस प्रकार भगवान्‌ पाए्व के प्रथम समवसरण में ही अनेकों 
व्यक्तियों के साथ दसों गणघरों ने दीक्षा ग्रहण की । 
विहार 

आवश्यक निर्युक्ति की सूचना के अनुसार भगवान्‌ पाइ्वे का 
विहार क्षेत्र मुख्यतः पूर्वभारत-जिसमें अंग, बंग, मगध आदि जनपद थे- 


तोधकर जीवन १११ 


रहा, किन्तु भारत के दक्षिण-पश्चिम अंचल को भी उन्होंने स्पर्श [किया 
और कर्णाटक से सौराष्ट्र तक विहार किए, भगवान्‌ पाश्व ने अनायें 
देशों में भी विहार किया था।” सूचकृताहुग की दृष्टि से अनाये का अर्थ 
भाषा भेद भो होता है ' इस अर्थ के प्रकाश में हम यह भी कह सकते 
हैं कि भगवान्‌ ने उन देशों में भी विहार किया था जिनकी भाषा उतके 
मुख्य विहार क्षेत्र की भाषा से भिन्न थी । 


सकलकीति के अनुसार भगवान्‌ पारवे ने कुर', कौशल, 
काशी" सुम्ह, अवन्ती, पुण्ड, मालव, अंग", बंग”, कलिंग*, पांचाल*, 
मगध ९, विदर्भ, भद्ठ, दशाणं * *, सौराष्ट्र' * कर्णाटक, कौंकण, मेवाड, 
लाट”*, द्राविड, काश्मीर, कच्छ, शाक, पललव, व॒त्स* *, आभीर देश्षों 


१ मगहारायगिहाइसु मुणओ खेत्तारिएसु विहृरिसु । 
उसमभो नेमी पासों वीरो य अणारिएस्‌ं पि।। 
“आवश्यक निर्युक्ति गाया २५६ 


२ सूत्रकताइग-११५२। १५. 

३ इसकी राजघानी जंन ग्रन्थों में गजपुर (हस्तिनापुर) बताई है। 
जो स्थान वर्तमान में मेरठ जिले में है । 

है इसकी राजधानी कोशलूपुर थी, जो वर्तमान में अयोध्या है । 

प्‌ इसकी राजधानी वाराणसी थी । 

६० इसकी राजधानी चम्पा थी, भागलपुर जिले में आज भी इसी नामसे 
विख्यात है । 

७ इसकी राजधानी ताम्रलिप्ति थी। 

८ इसकी राजधानी कांचनपुर थी । 

९्‌ इसकी राजधानी काम्पिल्य थी, जो फरूखाबाद जिले में कायमगंज 
से पांच कोस दूरी पर हैं। 

१० इसकी राजधानी राजगृह थी। 

११ इसकी राजधानी मृत्तिकावती थी। 

१२ इसकी राजधानी द्वारावती थी। 

द्‌ इसकी राजधानी कोटिवर् थी | 


4४ इसकी राजधानी कौशाम्बी थी 
-देखिए विशेष परिचय के लिए बृहत्‌ कल्पसूत्र सटीक आगमप्रमावक 
पुण्यविजय की सम्पादित भाग ३ प्‌ ३०-१२ 
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में विहार किया था।* अन्य आचार्य भी इसी प्रकार भगवान के 
विहार का वर्णन करते हैं ।* 





१. कुएकौशलकाशी सुहधावंती पूंड मालबान्‌ । 
अंग-बंग कलिगारूय पंचालमगधाभिषान्‌ ॥ 
विदर्भ भद्र, शाख्य दर्शणोदीन बहुनूजिनः । 
विहार महाभूत्या सन्मार्ग देशिनोद्यतः ॥ 
--सकलकीति, पाइवनाथ चरित्र २३, १८-१९, 
१५॥७६-८५ 
२ (क) तत्वभेंदप्रदानेन श्रीमत्पाइवबंप्रभुमंहान्‌ । 
जनान्‌ कौशलदेशीयान्‌ कुशलान्‌ संव्यध्यद्भुशम्‌ ॥। 
भिदन्‌ मिथ्यातमोगाई दिव्यध्वनिप्रदीपक: । 
काशीय देशीयकोकान्‌ स चक्रे संयमपरान्‌ ॥ 
श्रीमान्मालबदेशीय भव्यलोकसुवातकान्‌ । 
देशनारसधारामि: प्रीणयामास तीथथेराट ॥॥ 
अवंतीयान्‌ जनान्‌ सर्वान मिथ्यात्वानलवापितान्‌ । 
रयान्निवरपियामास पाश्व॑चन्द्रामृतैः ।। 
गौज्जराणां जनाना हि पाश्व॑सम्राट जितेन्द्रियः । 
मिथ्यात्वं जज्जरंत्रक्रे सद्बचः शस्त्रधातने: ॥॥ 
महाव्रतधरान्‌ कांश्चिन्महाराष्ट्रजनान्‌ व्यघान्‌ | 
दीक्षोपदेशदानेन पाइवंकल्पद्रुमस्तहा ॥। 
पाइवं भट्ठा रक श्रीमान्‌ पादल्यासेविहारत: । 
सर्वान्‌ सौराष्ट्रछोकांश्च पवित्रान्‌ चिद्रधेमृ्श ।। 
अंगरे बंगे कलिगेई्थ कर्णाटे कौकण तथा । 
मेदपाद तथा लाटे लितिगे द्वाविडे तथा ॥। 
कार्रिमिरे, मगधे, कच्छे विदर्भ, च दक्षाके । 
पंचाले, .पल्लवे, व॒ध्से पराभीरे मनोहरे ॥। 
' दत्यायंसण्डदेशेषु व्यक्रीणात्समहाघनी । 
दर्शनज्ञानचारित्ररत्नान्मेबोतयान्यल॑ ।। 
--पहढव नाथ चरित सर्गे १५--७६-८५-० 
(ख) त्रिषष्टि-९५४, पृ. २९३--३२०८, (गुजराती अनुवाद) 
(ग) सिरिपासणाह चरियं-सर्ग ८ 
सीर्यकर शीय्म ११३ 


ब्र. णा. ८ 


दक्षिण में कर्णाटक, कोंकण, पल्लव, द्राविड प्रभृति देश उस 
समय अनार माने जाते थे। शाक भी अनाय॑ प्रदेश की गणना में था। 
इसकी पहिचान शाक्य देश या शाक्य-द्वीप से हो सकती है। शाक्य 
भूमि नेपाल की उपत्यका में है। वहाँ पर भगवान्‌ पाद्व के काफी 
अनुयायी थे। महात्मा बुद्ध का चाचा स्वयं भगवान्‌ पाइ्वे का श्रावक 
था ”। शाक्‍य प्रदेश में भगवान्‌ पारर्व का विहार हुआ हो यह बहुत 
संभव है' । अत्यन्त प्राचीन काल से भारत और दाक्‍य प्रदेश का 
मधुर संबंध रहा है । हि 

भगवान पांदव के विहार क्षेत्र के सम्बन्ध में आज विशेष सामग्री 
उपलरूब्ध नहीं है। जो है उसे भी विशुद्ध ऐतिहासिक नहीं कहा जा 
सककद्वा। कितु फिर भी जो सामग्री एवं प्रमाण उपलब्ध होते हैं, उनसे 
यही ज्ञात होता है कि पूर्व भारत से ले कर दक्षिण एवं पश्चिम भारत 
तक उनका विहार क्षेत्र रहा है। और वे आर्यों एवं अनायों को समान 
रूप से उपदेश करते रहे हैं। 


०... 


उपदेश 
भगवान पाइर्व के उपदेशों का मुख्य आधार चतुर्याम संवर घर्म 

था। उसी मूल बिन्दु का विस्तार अनेक प्रवचनों में हुआ | किन्तु आज 

कोई भी ग्रन्थ उनके प्रवचनों का, उपदेशों का, संदर्शत करानेवाला प्राप्त 

नहीं है। अत: इस सम्बन्ध में अधिक विस्तार करने की भी कोई गुजाइश 

नहीं है । 

परिनिर्वाण 


भगवान्‌ पादर्व भारत के विविध अंचलों में धर्म की ज्योति 
जगाते हुए, हजारों व्यक्तियों को धर्म का परिज्ञान कराते हुए, अन्त में 


१ अंगृत्तर निकाय की अट्ठकथा-भाग २. पृ. ५५९. 
२ (क) हिस्टरी ऑफ नेपाल-पृ.--८३-८४. 

(ख) भगवान्‌ पाश्वंनाथ--(उत्तराध)--पृ. २३२- 
। टॉड का राजस्थान, वेंकटेश्वर प्रेस, भाग १ पु. २७. 


११४ भगरान पादर्ई 


पा 


वाराणसी” से आमलकप्पा' होते हुए सम्मेत शिखर पर पधारे और 
वहाँ पर तैतीस मुनियों के साथ अनशन व्रत प्रहण कर श्रावण शुक्ला 
अष्टमी के दिन विशाला नक्षत्र में एक मास का अनशन कर परि- 
निर्वाण को प्राप्त हुए ।* 

इवेताम्बर और दिगम्बरों के सभी ग्रन्थ भगवान पाइर्व का निर्वाण 
स्थल सम्मेत क्षिखर (सम्मेद शिखर) मानते हैं। जो पर्वत आज भी 


१ 


२ (क) 


(रू) 


३ (क) 


(स) 


इच्चेवं सुरमागहुविन्दा रयविन्दयुणिज्जमाणो-ती मय-सावत्यि-गयपुर- 
मिहिला- कंपिलल - पोयणपुर--चम्पा-कायन्दी-सोत्तिमई-कोसलपु र- 
रगणपुरपमुहमहानयरेसु रायनिवहूं साभन्तमन्तिसेट्ठसेणावइपमुह-- 

पहाणलोगं व पडिबोहिन्तो गामाणुगामेण विहर-माणों पत्तो वाणारासि 

सिरिपासणाह चरियं पृ. ५४८१, 
भयवंधि पासनाहों विहरन्तो गामनगरमाईसु । ...... 
आमलकप्पानयरीए आगओ कोट्ठगम्मि उज्जाणे । 
सुरनिवहनिभ्मियंसि तिसाल कलछिए समोसरणे ॥। 

-“सिरिपासणाह चरियं- ५।४८५. 
बौद्ध ग्रत्थों में इसे बुछिय जाति की राजधानी कहा है। यह एक 
योजन विस्तृत थी । इसका सम्बन्ध वेठद्वीप के राजवंश से बताया 
गया है। श्री बील का कथन है कि वेजिष का द्रोण ब्राह्मण 
शाहाबाद जिले में मसार से वेशाली जानेवाले मार्ग में रहता था। 
अत: अल्लकप्प वेठट्टीप से बहुत दूर न रहा होगा । 

--संयुक्त-तिकाय, बुद्धकालीन भारत का भौगोलिक परिचय- प, ७ 
यह अल्ककप्प ही जैन साहित्य में वणित आमलकप्पा है ।-.... 
जे से वासाणं पड़मे मासे दोच्चे पक्ले सावण सुद्धे तस्स ण॑ सावण 
सुद्धस्स अदूठमीपक्खेंणं_ उप्पि सम्मेयसेलसिहरंसि अप्पचोत्ती 
स इमे मासिएणं मत्तेणं अपाणएणं बिसाहाहि नक्‍्खत्तेणं जोग मवाग- 
एणं पुव्वण्दहकालसमयंसि वग्घारिययाणी कालगए जाव सब्वदुक्ध- 
प्पहीणे 
आचार्य गुणचन्द्र ने छत्तीस मुनियों के साथ परिनिर्बाण का असर 
किया है - 
बट्तिशन्मुनिर्नि: सार्ध प्रतिमायोगमात्यित: 

-“उत्तरपुराण- ७३।१५६ पृ. ४३९. 


बिहार राज्य के हजारीबाग जिले में स्थित है और प्राइवेगिरि के नाम 
से विश्वत है। 

सभो रवेताम्बर ग्रग्थ भगवान पादवे की निर्वाण तिथि श्रावण 
शुक्ला अष्टमी मानते हैं और दिगम्बर परम्परा श्रावण शुक्ला सप्तमी 
का प्रदोष काल मानती है।' पर दोनों परम्पराएँ भगवान की आयु सौ 
वर्ष मानते में एकमत है । 

भगवान पारव तीस वर्ष तक गृहस्थाश्रम में रहे। तिरासी रात्रि- 
दिन्‌ छद्मस्थ पर्याय में रहे और कुछ कम सत्तर वर्ष केवली पर्याय में 
रहे । इस प्रकार उनका १०० वर्ष का आयु हुआ । 


भगवान पाइवे के संघ में आयंदत्त आदि सोलह हजार साधु थे। 
पुष्पचूला आदि अडतीस हजार साध्वियाँ थीं। सुनन्द आदि एक लाख 
चौसठ हजार श्रमणोपासक थे, सुनन्दा आदि तीन लाख सत्तावीस 
हजार श्रमणोपासिकाएँ थो। तीन सौ चौदह पूर्व धारी थे । चौदह सौ 
अवधिन्ञानो थे। एक हजार केवली थे। ग्यारह सौ वेक्रिय लब्धिधारी 
थे। छ सो ऋजुमति ज्ञानी थे। साढें सात सौ मन:पर्यव ज्ञानी थे । 
छह सौ वादी थे और बारह सौ अनुत्तरोपपातिक थे, अर्थात्‌ अनुत्तर 
किमान में जाने वाले थे। भगवान्‌ पाश्वे के समय में एक हजार 
श्रमण सिद्ध हुए और दो हजार श्रमणियाँ सिद्ध हुई ।* 

भगवान पाहवे के कंबल ज्ञान होने के तीन वर्ष पश्चात्‌ कोई 
साधक मोक्ष . गया था और वह मुक्तिमार्ग उनक मोक्ष पधारने के 
पश्चात्‌ भी चार पट्टपरम्परा तक चलता रहा।'* 


2 
४८7 आए 














श्रावर्ण मात सप्तम्यां सितपक्षे दिनादिमे ॥ 
भागे विद्याखनक्षत्रे, ध्यान ढय समाश्रयात्‌ । 
गणस्थानह्ये स्थित्वा सम्मेदाचल मस्तके । 
तत्कालोचित कार्याणि व्तंयित्वा यथाक्रमम्‌ । 
निःशेषकर्मनिर्णाशानलिवाणे निशवचलं स्थित: ॥ 

--उत्तरपुराण- ७३१५६ से १५८ 
२ कल्पसूत्र- सूत्र- १५७, पृ. २२२९-२२४. (देवेन्द्र मुनि सम्पादित) 
डे. कल्पमुत्र- सूत्र- १५८, पृ. ३२२४-२२५. ,, हक 


११६ जतवान पाये 


कह 


भगवान पाइव क॑ तीर्थ में पन्द्रह प्रत्येक बुद्ध हुए! । उनके नाम 
इस प्रकार हैं :-- 


: १ गाहावती पुत्र-तरुण २ दगमाल 
३ रामपृत्र ४ हरिगिरि 
५ अम्बड ६ मातंग 
७ वारत्तक ८ आद्रेंक 
९ वद्धंमान १० वायु 
११ पार्वे १२ पिंग 
१३ महाशाल-पुशत्र अरुण १४ ऋषिगिरि 
१५ उहालक 
१ पत्तेय बुद्धमिसिणो वीस॑ तित्थे अरिट्ठणेमिस्स । 


पासस्स य पण्णरस, वीरस्स विलीणमोहस्स ॥॥ 
-देतिभातिय पढ़मा संगहिणी- गा. १. 


तोभंकर जोवम ११७ 


प्रगवान पाईर्व की जिष्प संपदा [७ 


भगवान्‌ पाइर्थ के आठ गणधरों का वर्णन पीछे कर ही चुके हैं। 
उनके अन्य भी अनेक शिष्य-शिष्याएँ हुईं जिनका विशेष वर्णन उप- 
लब्ध नहीं है। ज्ञातासूत्र में भगवान्‌ पाइवे के पास दीक्षित अनेक 
खअध्वियोंका वर्णन है जो यहाँ दिया जाता है- 


भगवान्‌ पाड्व ग्रामानुग्राम विचरण करते हुए आमलकप्पा पधारे, 
आम्रशाल उद्यान में विराजे। उस समय काली, ' राजी, रजनी, 
विद्युत,” ओर मेधा" कुमारिकाओं ने भगवान्‌ के पावन प्रवचन को सुन 
कर पुष्पचूला आर्या के पास दीक्षा ग्रहण की। 


एक समय भगवान्‌ पाहवे श्रावस्ती पधारे, कोष्ठक उद्यान में 





१ ५४० पासे अरहा पुरिसादाणीए आइगरे जहा वद्धमाणसामी णबरं णवह- 
त्युस्सेह सोलसहिं समणसाहस्सीह अंदूटतीसाए अज्जियासाहस्सीहि 
सर्द्धि संपरिवडे जाब अंबतालवणे समोसढ......... तर ण॑ पासे अरहा 
पुरिसादाणीए कालि सयमेव पुष्फचुलाए अज्जाए सिस्सिणियत्ताए दलयति। 
तए ण॑ सा पुप्फचूछा अज्जा कालि कुमारि सयमेव पव्वावेइ, जाव उवास. 
पज्जित्ता णं॑ बविहरइ ॥ 

ज्ञातासूत्र - २१ १. ५८६-५९५. 


झातु धर्ंकधा-- राहै।२ पु. ६०० 

ज्ञात ध्ंकधा-- २।१॥३ पृ. ६०१ 

शात्‌ धर्मकेथा-- र।१४ड पृ. ६०१ 
पु. 


शात्‌ धर्मकथा-- २॥१॥५ श्ग्रे 


न्श्कै नी नई ७ 


विराजे, उस समय शुंभ,' निसुंभा,* रंभा*, निरंभा और मदणा" आदि 
कुमारिकाओं ने प्रवज्या ग्रहण की। 


किसी समय भगवान्‌ पाद्व वाराणसी पघारे । उस समय ईछा* 


सतेरा", सौदामिनी,< इन्द्राञ' घना?" और विद्युता”” आदि श्रेष्ठी 
पुत्रियों ने संयम ग्रहण किया। 


एक समय भगवान्‌ पादव चम्पानगरी में पधारे। पूर्ण भद्र उद्यान 


में विराजे। उस समय रुचा** , सुरुवा,” * रुचांशा! * रुचकावती,"“* 
रुचकान्ता* * रुचप्रभा *” ने संयम मागें स्वीकार किया । 


१ 


न «नशा >छ 


3 
८ 
९ 
१० 
११ 
१२ 


१३ 
रेड 
१५ 
१६ 
१७ 





सावत्यी णयरी, कोढूठए चेइए, जियसत्तू राया, सुंभे गाहावईं, सुंभसिरी 
भारिया, सुंभा दारिया, सेसं जहा कालिया 


- ज्ातृधर्म कथा २।२।१ पृ. ६०४. 


ज्ञातृर्म क्या -- शोरार 
0] भ ५४8८ २॥२॥३ 

4+ हक 5 राराए 

++ २॥२॥५ 


वाराणसीए णयरीए काममहावर्ण चेइए, इले गाहावई, इलसिरी 
भारिया, इला दारिया सेसं जहा कालीए । 


-- ज्ञातासूत्र-- २॥३।१ 
ज्ञातृषर्म॑ कथा -- रोरेरे 
| हक -- रेरे।३े 
श्र हा “-. २॥३॥४ 
। 2] न २॥३।५९ 
"- शेरे६ 


# ज् 
चंपाए पुण्णमह्दे चेइए रुपग गाहावई, रुयगसिरी भारिया, रूपा दारिया, 
सेस तहेव - 


शातृधमें कथा २।४,१ 


ज्ञातूथम॑ कथा रा४ड२ 
गा ». -+- रे|डीरे 
न] 2३ “-- रेड 
| कर ध््् र्‌ || ६ । ५ 
३ ६ ड र्‌ ई ४ दर 


मगवान पारवे को शिष्य संपदा ११९ 


भगवान पार्व एक बार नागपुर पधारे। सहस्राम्रवन नामक 
उद्यान में विराजे। उस समय भगवान के उपदेश की श्रवण कर 
१ कमला", २ कमलप्रभा,' ३ उत्पला, ४ सुदर्शना" ७ 
रूपवती,' ६ बहुरूपा', ७ सुरूपा,' ८ सुभगा,* ९ पूर्णा", 
१० बहुपुत्रिका' ", ११ उत्तमा**, १२ भारिका*, १३ पदमा,"* 
१४ वसुमती** १५ कनका,*" १६ कनकप्रभा*९ १७ अवतंसा,* ९ 
१८ केतुमती,** १९ वज्यसेना,' ५२० रतिप्रिया,१", २१ रोहिणी * 
२२ नवमिका, ९ २३ ही**, २४ पुष्पवती**, २५ भूजगा*", 


१ नागपुरे नयरे सहसंवर्ण उज्जाणे कमलस्स गाहावइस्स कमलसिरीए भारि- 
याए कमरा दारिया पासस्स अरहओ अंतिए निक्खंता । 
ज्ञातृधर्म कथा--२।५।१ 


२ ज्ञातृषम कथा -- २॥५॥२ 
डे । रु -+ २॥५३ 
डं 9) ही जऊ रा५ाडई 
५ हि ॥3 08 २॥५॥५ 
५ के ] कक २॥५।६ 
ऐ 4१ है। “5 २॥५॥७ 
८ को डे -+ २।५।८ 
९ ४ डक "ः २॥५९ 
१० ः । "जे २॥५१० 
4 १ ११ ह+ 5 “5 4 १ 
२ हु । ज्ह व २॥५११ र्‌ 
श्३े श्ञ रे -+ २॥५।१३ 
१४ । 95 ने रा५पा रड 
१५ 33 हा पा २॥५॥ १५ 
१ हि ] 33 468 २५। १ ६ 
१७ 9+ हे | २॥५१७ 
१८ 93 49 ++ २॥५। १८ 
4 ९ 99 35 “-+ २।५॥१९ 
२० 79 | -“ साफपा२० 
२१ | 9». 7: राषार१ 
२२ ण्े 9. ““ २५२२ 
२३ ॥2 7१ ख्डः २॥५२३ 
श्डे |? 95 “+ २५२४ 
२५ वर हक है 3 २।॥५१२५ 


२६ भजंगवती", २७ महाकच्छा', २८ अपराजिता", २९ सुधोषा 
३० विमला,' ३१ सुस्वरा,' ३२ सरस्वती,” इन बत्तीस कुमारिकाओं 
ने दीक्षा ग्रहण की । 

भगवान पाह्व विचरण करते हुए साकेत पधारे। उत्तरकुर 
उद्यान में विराजे।भगवान्‌ के उपदेश से प्रभावित हो कर बत्तीस 
कुमारिकाओं ने दीक्षा ग्रहण की | 

भगवान पाश्व अरक्खूरी नगरी में पधारे। वहाँ पर सूर्यप्रमा," 
आतपा,* * अविमाली,** और प्रभंकरा' * ने त्याग मार्ग को स्वीकार 
किया । 


भगवान पाइरव मथुरा पधारे, चन्द्रावतंसक उद्यान में विराजे, उस 


समय चन्द्रप्रभा'', दोषीनाभा**, अधिमाली'", और प्रभंकरा१* ने 
त्याग धर्म को अपनाया । 





१ ज्ञातृषर्म कथा -- २॥५॥२६ 
२ 99 5 सा २।५।२७ 
३ 5 ५. - र।५२८ 
है 35 95 ५०४ २।॥५१२९ 
ु 95 9». -- २५३० 
६ 9१ न] ्् २।॥५॥३१ 
हि १७ ११ जय २१५॥३२ है 
८ सागेयनयरे, उत्तरकुरुउज्जाणे माया-पिया घूया-सरिसणामया «**** 


ज्ञातृधर्म कथा २।६॥१--२३ तक 
९ अरकबुरीए नयरीए सूरप्पभस्स गाहावइस्स सूरसिरीए भारियाए सूरप्पभा 


दारिया -** *** ज्ञात॒धर्म कभा-२।७।१ 
१० ज्ञातृ४षम॑ कथा -- २।७॥२ 
११ ,, 9». ++ रा७३े 2] 
१२ द ४». + रेछ४ई ४ 
१३ महुराए णयरीए चंदवर्डेसए उज्जाणे चंदप्पर्म गाहावई, चंदसिरी 


आारिया, चंदप्पभा दारिया- 
“जातृधर्म कथा- २।८॥१. 


१४ ज्ञातृषम कथा - २।८।॥२. 
१५ ] जा २१८३३. 
१ ६ | रा २ <॥४. 


भगवान पाश्ले को शिष्य संपदा १२९ 


भगवान श्रावस्ती पघारे, वहांपर पदूमा' और शिवा' ने 
संयम मार्ग की ओर कदम बढाया । 


भगवान हस्तिनापुर पघारे, वहाँ सती' और अंजू" ने श्रमण धर्मे 
को स्वीकार किया। 


भगवान कांपिल्यपुर पधारे, वहाँ पर रोहिणी" और नवमिका" 
ने प्रव्नज्या ग्रहण की । 


भगवान साकेत पधारे, वहाँपर अचला" और अप्सरा: ने दीक्षा 
ग्रहण की । 


भगवान पाइवे वाराणसी पधारे वहाँ कृष्णा*, और कृष्णरानी" ? 
ने और राजगह में रामा!” और रामरक्षिता** ने श्रावस्ती में वसु!' 
और वसुगुप्ता'* ने और कौसम्बी में वसुमित्रा*५ तथा वसुन्धरा"* 
ने दीक्षा ग्रहण की । 


अटल किकाऊ ४ -रनकन कप. 


ज्ञाव॒र्प कथा - २१९१ 
73 2३. ४7 २३९२. 
45 जी २॥९।३ 
हह.. 2» २१९।४. 

दा २१९५. 

ल्् २।९।६. 

३3 ढ़ २।९७-८ 

75 90» 5 २९८. 

कह 38. ४“ २।१०११. 

शा है; . ४ २॥१०।२. 

२११०।३- 

२॥१०।४, 

२११०५. 

बे २॥१०।६. 

२१०७. 

न २।१०।८. 


8 ०2७ 0 (७७ ७छ +#* # ० २ 0 ७ | 
। 


कि नन्‍्के बाकी लकी ढ2क्‍क ब्च्क 
नी दी नई 0 0 ० 
जज  + या 2 

|| ।+ +]॥ 


श्२२ भगवान पाइय 


प्रगवान पाइर्व के अनुयायी | ८ 


आगम साहित्य में भगवान्‌ पाश्वे के अनुयायियों को पार्र्वापत्यी य- 
“ वासावच्चिज्ज ” कहा गया है । पार्श्वापत्यीय शब्द की व्याख्या करते 
हुए टीकाकारों ने पाश्वंनाथ की शिष्य परम्परा लिखी है ।* 


पादर्व के अनुयाथियों के लिए “पासत्थ ' शब्द का प्रयोग भी 
प्रचलित था। भगवान महावीर ने जब चतुविध तीर्थ की संस्थापना की 
तब कितने ही पाश्वे के अनुयायी साधु शिथिलाचारी हो गये थे, अतः 
पासत्थ शब्द अपने मूल अर्थ को छोड कर शिथिलाचारी के लिए व्यवहृत 
होने लगा ।* 





१ (के) पाइवर्षित्यस्य- पादर्वस्वासमि शिष्यस्थ अपत्यं शिष्य: पार्ष्यापत्यीय: 


--सूत्र. २७० 
(ख) पार्श्वापत्यानां- पाश्वेजिन शिष्याणामयं पाश्वापत्यीयः 
--भगवती- १९. 
(ग) पाएवेनाथ शिष्य शिष्ये- 
--स्थानाझूुग- ९. 
(घ) चातुर्यामिक साधौ- 
भगवती- १५. 


२ (क) उपदेश पद- ८३३. टीका 
(ख) गायाधम्मकद्ासुत्त 
आगमोदय समिति, बम्बई, १॥५, ६, पत्र २०६, 
(ग) पाइअसदमहण्णबों १. ५९३. 


भगवान पाई के अनुयायी १२३ 


आगम, निर्युक्ति, चूणि, भाष्य और टीकाओं में पाश्व पित्यियों का 
वर्णन आया है। भगवान महावीर के शासन काल में भी अनेक पार्श्वा- 
पत्यीय श्रमण और श्रावक रहते थे । पार्वनाथ की परम्परा के श्रमणों 
और श्वावकों का भगवान महावीर के शिष्यों से आलाप-संलाप और 
मिलन हुआ है। 

भगवान महावीर के माता-पिता” तथा उनके चाचा सुपाइर्व *, 
बडे प्राता नन्‍्दीवद्धंन' और उनको वडो बहन सुदर्शना पाइवेनाथ की 
परम्परा के मानने वाले श्रमणोपासक थे ।४ 

सम्राट श्रेणिक के पिता पाश्वे परम्परा का सम्यग्दृष्टि अणुव्रती 
श्रावक था ।* 

बृज्जिगण के प्रमुख महाराजा चेटक भगवान पादर्ब के धर्म का 
पालन करने वाले थे।* 

इवेताम्बिका नगरी का राजा प्रदेशी भगवान पाश्वेनाथ की 
परेम्परा को मानने वाला था ।" 

उसका प्रधान चित्र सारथी भी उसी परम्परा का उपासक रहा 


है । 


१ समणस्स ण॑ भगवओं महावोरस्स अम्मापियरों पासाबच्चिज्जा 
समणोवासगा वावि होत्था । 
“-आचारांग- २) चूलिका- ३, सू. ४०१. 


२ आचारांग- २।१५११५. 
रे आचारांग-- २१५१५. 
हि वही- २११५१५. 
५ श्रीमत्‌ पाहव॑जिनाघीद- शासनाम्मोज षट्पद:। 


सम्यग्दर्शनपुण्यात्मा सोइणुब्रतघरो5भवत ॥ 
है --त्रिषष्टि-- पर्व १०, सर्ग ६. इलो. ८. 
दर बेसालीए पुरीए सिरिपासजिणें ससासणसणाहो । 
हेहयकुलसंभूओ चेडगनामा निवोआसि ॥। 
--उपदेशमभाछा- इलो. ९२. 
७ रायपसेणीय- ५४. 
८ बही- ५४, 


श्र४ भगवान पाएवे 


... चअम्पॉनंगरी का राजा जितक्षत्रु' और उंसका मंत्री सुबुद्धिरे 
भी पाइवे परम्परा के ही थे। 

. इनके अतिरिक्त भी अनेक पार्ट्वापत्य श्रमणोपासक रहे होंगे 
किन्तु उनके नाम और परिचय प्राप्त नहीं है । 

... पण्डित दलूसुख मालवणिया का यह अभिमत है कि जितशत्र 
राजा, सुबुद्धि प्रधान, चित्त सारथी, प्रदेशी राजा, सिद्धार्थ राजा, सुपास, 
नन्दि वर्धन, त्रिशछारानी, और सुदंसणा, ये पार्श्वापत्य थे, परल्‍्तु ये 
भगवान महावीर के शासन में नहीं मिले, पर हमारी दृष्टि से इनमें 
से कितने ही व्यक्ति तो भगवान्‌ महावीर के तीर्थ संस्थापना के पूर्व ही 
परलोक वासी हो चुके थे और कितने ही श्रमण धर्म को स्वीकार कर 
चुके थे। किन्तु भगवान महावीर के ज्येष्ठ स्राता नन्दिवर्धध और उनकी 
बंहिन सुदंसणा ये भगवान महावीर के परिनिर्वाण तक जीवित 
थे ।* भगवान महावीर और उनका सांसारिक भी अत्यन्त नैकटय का 
सम्बन्ध था ॥ ऐसी स्थिति में यह कैसे माना जा सकता है कि वह भगवान 
के शासन में न मिले हों । 

यह पूर्ण सत्य है कि श्रमणों की तरह श्रावकों का महावीर के 
शासन में मिलने का वर्णन नहीं है। संभव है कि उनके ब्रत आदि में 
किसी भी प्रकार का अन्तर न रहा हो, इस कारण कोई उल्लेख भी न 
आया हो, यदि अन्तर होता तो अवश्य ही उल्लेख होता । किन्तु कोई 
उल्लेख न होने से इस कल्पना का भी आखिर क्‍या आधार है कि व्रे 
भगवान महावीर के शासन से पृथक रहे हों ? 

आगम, चूणि, टोका आदि साहित्य के अनुसार भगवान महावीर 
के काल में भगवान पाश्वनाथ की परम्परा से सम्बद्ध श्रमण आदि 
अनेक रूपों में विद्यमान थे। कुछ स्थविर, तपस्वी आदि थे, कुछ पाश्वेस्थ 

१ णायाधम्मकहा - ११२ 
२ वही ११२. 

३ जैन प्रकाश महावीर उत्थान अंक-- गे! 
४ (क) कल्पसूत्र सुबोधिका टीका-सहित पत्र-३५१. 

(ख) दीपमाहढिका व्याख्यान--पत्र-११५. 
"(ग) तीर्थंकर महावीर, भाग २, पू. ३०७. 


बे 


समवान पाइले के अनुयायी श्क््षु 


आवक आदि के रूप में-जो कि अनेक चमत्कारी निमित्तों के श्ञाता भी 
थे। भगवान महावीर के छद्मस्थ काल में इस प्रकार के स्थविरों व 
पार्ड्वापत्य श्रावकों का सम्पर्क आता है। कुछ स्थविर निम्नेल्थ भगवान 
महावीर के तीर्थ स्थापन के बाद गणधर गौतम के साथ हांका संभ्रा- 
धान कर के संघ में सम्मिलित होते हैं, कुछ स्वयं भगवान महावीर के 
समवसरण में उपस्थित हो कर तत्त्व-जिज्ञासा करते हैं और अन्त में पंच" 
महात्रत धर्म को अंगीकार करते हैं। उन सबका संक्षिप्त वर्णन हम यहाँ 
दे रहे हैं। विस्तार के लिए मूल ग्रन्थ देखने चाहिए । 


१ कुमार केशी श्रमण 


इतिहासकारों का अभिमत है कि सम्राट प्रदेशी प्रतियोधक 
कुमार केशी श्रमण ये भगवान्‌ पाइ्वंनाथ की परम्परा के चतुर्थ पटुघर 
थे। प्रथम पट्टधर आचाय॑ शुभदत्त थे, जो प्रथम गणघर थे, जिनका 
परिचय पूर्व दिया जा चुका है। उनके उत्तराधिकारी आचार्य हरिदत्त 
सुरि हुए, जिन्होंने वेदान्त-दर्शन के प्रसिद्ध आचाये 'लोहिय' से शास्त्रार्थ 
किया, प्रतिबोध दे कर पाँच सौं शिष्यों को दीक्षित किया। उन नव 
दीक्षित श्रमणों ने सौराष्ट्र, तैलंग आदि प्रान्तों में विहार कर जेन शासन 
की अत्यधिक प्रभावना की। तीसरे पद्टधर आचार्य समुद्रसूरि थे, उन्हीं 
के समय ' विदेशी ” नामक एक प्रभावंशाली आचार्य ने उज्जेनी नगरी 
के अधिपति महाराजा जयसेन, उनकी महारानी अनंग सुन्दरी ओर उब्के 
राजकुमार केश्ी को दीक्षित किया। आगे चल कर उन्हीं केशी श्रमण 
ने नास्तिकवादी राजा प्रदेक्षी को उम्तको विर-संचित शंकाओं का समा- 
घान कर आस्तिक बढाया [* राजा प्रदेशी के प्रशतत और क्रेशी श्रमण 
के मौलिक उतल्लर राय पसेणिय नामक आगमम में उद्ठ्लिकत हैं, जिज्ञासु 
ध्राठकों को वहाँ देखना चाहिए। 


१ समरसिह--पृष्ट, ७५,७६ 
२ कैंशिनामा तद-विनेय: यः प्रदेशी नरेध्वरम्‌ । 


प्रवोध्य नास्तिकाद्‌ धर्माद्‌ जेनधर्मेह्ष्यरोपयत्‌ ॥ 
“नाभिनन्दोद्धार प्रबंध--१३६ 


3२६ ,. भगवान पार्ष्य 


पं, सुखरालजी,' डाक्टर जगदोशचन्दजी जैनर, डाक्टर 
मोहनरालजी मेहता* और पं. मुनि नथमलजी ” प्रभुति अनेक विज्ञों ने 
राजा प्रदेशी के प्रतिबोधक केशी कुमार श्रमण को और गणघर गौतम 
के साथ सम्वाद करने वाले केशीकुमार श्रमण को एक माना है, पर 
हमारी दृष्टि से वे दोनों पृथक्‌-पृथक्‌ व्यक्तित रहे हैं। क्‍यों कि जो 
सम्राट प्रदेशी को प्रबोध देने वाले कंशीकुमार श्रमण हैं, वे चार ज्ञान 
के घारक थे।" और गणघर गौतम के साथ चर्चा करने वाले तीन ज्ञान 
के धारक थे।" यदि हम यह मान लें कि जिस समय गणघर गौतम के 
साथ चर्चा की गई थी उस समय वे तीन ज्ञान के धारक थे और बाद 
में चार शञान के घारक हो गये होंगे, पर यह कथन भी युक्ति-युक्‍त नहीं 
है। क्‍यों कि यदि वे चार ज्ञान के धारक पश्चात्‌ बने हैं तो श्रावस्ती 
नगरी में चित्त सारथी को चार याभम का उपदेश किस प्रकार देते? ५ 
उनके नाम के साथ पार्ड्वापत्यीय विशेषण कंसे लगता? अतः स्पष्ट है कि 
वे दोनों पृथक्‌ू-पृथक्‌ व्यक्ति हैं। पर नाम साम्य होने से उन्हें एक मान 
लिया गया है, जो एक ऐतिहासिक भ्रम है। 
(२) पा्र्वापत्य मुनिचन्द् 


भगवान महावीर छद॒मस्थ काल में एकबार कालाय सन्निवेश से 


दर्शन और चिन्तन. भ. पाइ्वेनाथ का विरासत हेख -प. ५ 
जैन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास - भाग २ प्‌. ५४-५५ 
वही 
उत्तरज्ञयणाणि - भाग १ पृ. ३०१ 
पासावच्विज्जे केसीणामं कुमार समणे जाइ संपण्णे......... चउदसपुय्बी 
चउणाणोवगए पंचहि अणगारसएहि संद्धि संपरिवुडे 
---रायपसेणइय पृ. २८३. पंडित बेचरदासजी' सम्पादिते 
६ तस्स लोग पईवस्स आसि सीसे महायसे । 
केसी कुमार समण विज्जाचरणपारगे ॥ 
भोहिनाण सुए बुद्धे, सीससंघसमाउले । 
गामाणुगाम रीयन्ते, सावत्यि नगरिमागढ ॥ 
उत्तराध्ययन - २३-२॥ हे 
७ तते ण॑ केसी कुमार समणे चित्तस्स सारहिसस तीसे महतिमहालूयाए 
महच्चाए पारिसाए बाउज्जामं घम्मं कह । 
रायपसेणइय पु. २८३ 


भग्नकान पाए्व के अनुयायी श्र 


हनी ० व 0७ 


विहार कर पत्रालूय ग्राम से होते हुए कुमार सन्निवेश में आए।' चम्पक 
रमणोय उद्यान में ध्यानस्थ हुए । मध्याह न में गोशालक ते भगवान से 
कहा-भगवन्‌ । दस्ती में भिक्षा के लिए चलें। भगवान ने कहा आज 
मेरे उपवास है। में भिक्षा के लिए नहीं जाऊंगा । 

गोशालक गाँव में आया । कूपनय नामक एक धनाढय कुंभकार की 
शाला में पाइवनाथ परम्परा के आचाये मुनिच्न्द्र अपने शिष्य परिवार 
के साथ ठहरे हुए थे । वे जिनकल्प प्रतिमा को साधना कर रहे थे | 
वे अपने शिष्य" को गण का भार दे कर स्वयं स्वत्व-भावना में अपनी 
आत्मा को भावित करते हुए विचरण कर रहे थे। 

गोशालक ने गाँव में घूमते-घूमते पाश्वपत्य स्थविर मुनिचन्द्र को 
देखा, उसके आइचर्य का पार न रहा। उसके मन में आया, ये कंसे 
साध हैं जो रंग-विरंगे वस्त्र पहिनते हैं ।' पात्र आदि अनेक उपकरण 
रखते हैं। गोशालक ने पूछा- आप कौन हैं ? 

उत्तर मिला- हम श्रमण निग्नेन्थ हैं,, और पाश्वनाथ के अनुयायी 

। 

न गोशालक ने कहा-यह कंसी निग्नेन्‍्थता ? सब कुछ तो संग्रह कर 
रखा है। मेरे गुरु और में ही सच्चा निमग्नन्थ हूँ, तुम सब ने तो 
आजीविका चलाने के लिए यह ढोंग रच रखा है। 

साधुओं ने कहा-जैसे तुम हो वंसे ही तुम्हारे धर्माचार्य भी होंगे? 

इतना सुनते ही गोशालक कुपित हो गया । क्रोधाग्नि में जलते 
हुए उसने कहा- तुम मेरे धर्मांचायं को अवज्ञा करते हो । यदि मेरे 


जग 


५ आवश्यक चूर्णि. पूर्वाद्ध पत्र २८५ 

२ त्रिषष्टि शलाकापुरुषचरित्र -- १०।३, इलों. ४५८ में उनका 
नाम ' बद्धन ' दिया है; चूणि में केवछ शिष्य लिखा है । 

झे भगवान पादव॑ के साथ रंग-बिरंगे वस्त्र पहिनते थे, देखिए-- ...... 


वर्ध मान विनेयानां हि रतादिवस्त्रानुज्ञाने वक्रजडत्वेन वस्त्ररऊजानादिषु 

प्रवृत्तिरतिदुनिवारैव स्थादितिन तन तबनुज्ञातं, पाश्वेशिस्थास्तु न 

तथंति रक्तादीनामपि। 

-उत्तराध्ययन- वादीबेताल शान्त्याचायं टीका २३३१ पत्र ५०३॥२ 
(ख) कल्पसुबोधिका- पत्र ३. 


2२८ « .. . - अगवात पत्ता 


धर्माचाय के तप का प्रभाव है तो तुम्हारा प्रस्तुत प्रतिश्रय-आश्रम जलू- 
कर भस्म हो जाए। 


गोशालक ने अनेक बार कहा पर कुछ नहीं हुआ पार्श्वानुयायी 
साधुओं ने कहा- ' व्यर्थ ही क्‍यों कष्ट करते हो, न कुछ जलने वाला है 
और न कुछ तुम्हें मिलने वाला ही है । 


संम्रान्त-सा गोशालक भगवान महावीर के पास आया और बोला, 
भगवन्‌ ! आज मेंने सारंभ, सपरिग्रही साधुओं को देखा है। मेरे शाप 
देने पर भी उनका आश्रम नहीं जला । भगवन्‌ ! ऐसा क्‍यों ? 


महावीर ने कहा-गोशालक तुम्हारी धारणा अयथार्थ है। जो वे 
कर रहे हैं, सभी विहित है, तुम्हारा शाप उन पर नहीं चलेगा। वे 
पाए्वेनाथ की परम्परा के साधु हैं । 


रात का समय हुआ । कुंभकार कूपनक विकाल बेला में बाहर से 
अपने घर आया। उसने एक ओर एक व्यक्ति को ध्यान-मुद्रा में खड़ें 
देख कर सोचा-यह कोई चोर है । उसने गछे को पकडा । स्थविर मुनि- 
चन्द्र का गला घुटने लगा। अमहथ वेदना होने पर भी ध्यान से 
विचलित नहीं हुए, अपितु सुमे की तरह अकम्प रहे, समस्त कर्मों को 
क्षीण कर उसी समय सिद्ध-बुद्ध और मुक्त हो गये । 


(३) पार्व्वापत्य नन्दिसेण 


भगवान्‌ महावीर विचरण करते हुए “ तम्बाक ' ग्राम में गये । 
वहाँ पार्श्वापत्यीय स्थविर नन्दिसेण अपने बहुश्नुत मुनियों के साथ बहुत 
बड़े परिवार के साथ आए हुए थे। आचाये नन्दिसेण जिनकल्प प्रतिमा 
में अवस्थित थे । गोशालक ने उनको देखा, और उनका तिरस्करार किया । 
उस रात्रि को नन्दिसेणग चौराहे पर खड़े हो कर ध्यान कर रहे थे, 
आरक्षक पुत्र ने उनको चोर समझ कर भालों से आहत किया । असह 
बेदना को समभाव से सहन करने से उन्हें केवल ज्ञान हुआ, वे सिद्ध, 


भगवात पाइवे के अनुयायी १२९ 


बुद्ध और मृत हुए ।* 

आगम,निर्युक्ति, चूणि, भाष्य तथा टोका ग्रन्थों में ऐसे पाश्वपित्यों 
का भी वर्णन मिलता है, जिन्होंने पहले श्रमण धर्मं को स्वीकार किया 
था, पर संयमी जीवन का सम्यक्‌ प्रकार से पालन न करने के कारण 
वह साधन! से च्यूत हो जाते हैं, और निर्मित्त आदि से अपनी जीविका 
चलाते हैं । 


(४) उत्पल 


एक बार भगवान महावीर छद॒मस्थ काल में शूलपाणि यक्ष के 
मन्दिर में पहुँचे। क्र यक्ष को उद्बोधन देने के लिए वे वहीं पर 
ध्यानस्थ खडे हो गये ।* रात्रि का निबिड अंधकार, चारों ओर गंभीर 
सन्नाटा, कहीं भी मानव की आवाज नहीं, भयंकर अट्वहास कर यक्ष ने 
महावीर को लोमहूषंक यातनाएँ दीं, पर महावीर * मेरुव्व वाएण अकं- 
पमाणों _-सुमेरू की तरह अकंपित थे। अधंरात्रि तक एक के बाद 
एक उपद्रवों की लम्बी शंखला चलती रही। यक्ष सोचता रहा-अब गिरा, 
अव मरा | पर महावीर की निर्भवता देख कर चरणों में गिर पडा। प्रभो ! 
मेने भयंकर अपराध किया है, मुझे क्षमा करो । भक्ति विह्नल हो कर 


१ पच्छा तंबायंणाम गाम॑ एंति, तत्थ णंदिसेगा णाम थेरा बहुस्सुया 
बहुपरिवारा, ते तत्थ जिणकप्पस्स पडिकम्म करेंति, पासावच्चिज्जा 
इमेवि बाहि पड़िमं ठिता, गोसालो अतिगणतों ...... ते आयरिया 
तदहिवस चउक्के पड़िमं ठायंति, पच्छा तहिं आरमगिखयपृत्तेणं हिडं- 
तेणं चोरोतक्ति भशलएण आहतो, केवलणाणं 

““आवश्यक चूणि-पृ. २९१. 
आचार्य इख्रविजयजी ने तीर्थकर महावीर भाग १, पृ. २०३ में 
नन्दिसेण की अवधिज्ञान हुआ और वह मर कर देवलोक में गये ऐसा 
लिखा है । प्रस्तुत कथन आवश्यक चूणि से मेल नहीं खाता है। 
लेखक 

तस्सेव बोहणत्थं भयवं पद्चिमाएु सण्ठिओ रख्त 
--महावीर चरियं-९१२ (नेमिचंद) 


ली 


१३० भगवान पाइव 


मधर स्वर. से प्रभु को स्तुति करने लगा ।” कुछ क्षणों के पूर्व उसकी 
भीषण हुँकार एवं अट्टहास से दिशाएँ कांप रही थीं, वहाँ अब उसके 
हृदय की भक्ति संगीत के रूप में मुखरित हो रही थी । 

. अस्थिक गाँव में उत्पल नामक पार्श्वापत्य निमित्त वेत्ता विद्वान्‌ 
रहता था। वह निमित्त और ज्योतिष से अपनी आजीविका चलाता 
था। जब उसे यह ज्ञात हुआ कि भगवान महावीर शूलूपाणि यक्ष के 
मन्दिर में ध्यानस्थ हैं, तो वह रात्रिभर नींद न छे सका और विविध 
आशंकाओं से संत्रस्त रहा। प्रभात के पुण्य पलों में वह पुजारी इन्द्रशर्मा 
को लेकर महावीर के दर्शन के लिए पहुँचा। महावीर को ध्यानस्थ 
देख कर उसके आनंद का पार न रहा। उसने भगवान्‌ को स्वप्नों का 
फलादेश भी कहा। * 

(५) सोमा जयन्ती 

एक बार भगवान महावीर चौराग सन्निवेश में गए। गोशालक 
भी साथ ही था। वहाँ के अधिकारियों ने गुप्तचर समझ कर उन्हें पकड 
लिया। अनेक यातनाएँ दीं, वहाँ पर उत्पल की दो बहिनें सोमा और 
जपन्ती रहती थीं । वे दोनों दीक्षित होने में असमर्थ थीं। अत: पारर्बा- 
पत्यीय परित्राजिकाओं के रूप में रहती थीं।“ उन्होंने अधिकारियों को 


कंिजततत + ++_+++5 





्श्शश््म््््््््ज्णाा 


१ तिहुयणपहुणों पुरओं गीयनट्रमहियं काउं पयत्तों 
--महातीर चरियं -पै. १५५ (गुणभद्) 
२ तत्थ ये उप्पलों नाम पच्छाकडो परिव्वाओ पासावच्चिज्जों नेमित्तिओं 


भोयउप्पातसिमिणंतलिक्ख-अंग-स रलक्खण--वंजण-अट्टंग-महानिमित्त 
->जाणओ जणस्स सोऊण चितेति- 
- आवश्यक चूणि -पत्र २७३ 
हे (क) भगवती - १६॥६, सूत्र ५८० तू. ख. पत्र १६०५६ 
(ख) आवश्यक चूणि- २७४ 
(ग) अजिषष्टि शलाका - १०।३। १४७ 
(घ) कहल्पसूत्र - सुबोधिका टीका - पत्र २९४. 
४ (क) ताब तत्थ सोमा जयंतो य उप्पलस्स भगिणीओं पासावच्विज्जा दो 
परिव्वाइयातो, न तरंति पवज्जं काउं ताहे परिव्वाइयत्तणं करेंति,... 


“आवश्यक निर्युक्ति-मल्‍ूयमिरिवृत्ति २७९ 
(ख) आवश्यक चूणि--पृ. २८६. 


अगवान पादव्व के अनुयायी १३१ 


महावीर के सम्बन्ध में यथार्थ जानकारी दी, अधिकारियों ने महावीर 
और गोशालक को बंधन मुक्त कर दिया।* 


६ विजया प्रगल्पा 
एक बार भगवान्‌ महावीर कूविय सन्निवेश पधारे। गोशालक 
भी उन के साथ ही था। वहां के अधिकारियों ने भी गुप्तचर समझ कर 
पक्रड लिया। वहाँ पर पार्श्वापत्यीय परम्परा की दो परिव्राजिकाएँ -- 
विजया और प्रगल्भा रहती थीं। उन्हें ज्ञात होने पर वे घटना स्थलू पर 
पहुँची और उन्हें छुडाया । 
शोण, कलिन्द, करणिकार, अच्छिद्र, अग्निवेशान और अर्जुन ये 
छहों अष्टांग निमित्त के पारगामी, पर्ष्वापत्य साधु थे*। श्रमण घर का 
पालन न कर सकने के कारण श्रमग परिधान का परित्याग कर निमित्त 
के बलपर आजीविका चलाते थे। गोशालक को उन्होंने ही निमित्त 
शास्त्र का अध्ययन कराया था। उपदेशमाला', आवश्यक चूणिए, 
आवश्यक हरिभद्रीयवृत्ति', मलयगिरिवृत्ति५ व महावीर चॉरियं* में 
उनको पासावच्चिज्जा लिखा है। 
१ वही, प्‌. २८६. 
तत्य विजया पगब्मा य दोन्नि पासनाहं तेवासिणीतों परिब्बाइयातों, 
लोगस्स पासे सोऊण तित्थगरी पब्वइयों...... 
- आवश्यक निर्युक्ति, वृत्ति २८२ 
२ श्री पाश्वेशिष्या अष्टांगनिमित्त ज्ञान पंडिता: 
गोशालस्य मिलित:ः षडमी प्रोज्जितब्रताः 
नाम्ना शोणः कलिन्दो3न्य : कणिकारो5परः पुनः 
अच्छिद्रोध्याग्निवेशामो5यार्जून: पश्चमोत्तर: । 
तेथ्प्यारव्युरष्टांग-महानिमित्तं तस्य सोहृदात्‌ ॥ 
ज+त्रिषध्टि - १०।४।१३४-३५-३६. पत्र-४५॥२ 





३ उपदेशमाला दोधट्टी विशेष वृत्ति प. ३२०. 

है आवश्यक चूथि पूर्वा्ध पत्र २९९. 

५ पत्र - २१५, -२- 

दर पत्र ०» २८७, -१ 

७ (क) महाबीर चरियं - नेमिचन्द्र - इलो, ९३. पत्र. ४६-१, 


(ख) महादीर चरिय॑ -गुणचन्द्र - ६. पत्र. २९३-२. 


| 


१३२ भगवान पाइत्र 


७ अमंण केशीकुमार ु 

मिथिला से ग्रामानुग्राम विहार करते हुए भगवान महावीर हस्ति- 
मापुर की ओर पधारे। गणघर गौतम अपने शिष्य समुदाय सहित 
श्रावस्ती पधारे । कौष्ठक उद्यान में 5हरे।” उसी नगरी के बाहर एक 
ओर तिन्दुक उद्यान था, वहाँ पर पाश्व॑संतानीय निग्रन्ध केशीक्‌मार 
श्रमण अपने शिष्पों सहित ठहरे हुए थे। श्रमण केशीकुमार, कुमारा- 
वस्था में ही दीक्षित हो चुके थे। वे ज्ञान और चारित्र में परगामी थे, 
मति, श्रृत, अवधि तीन ज्ञानों के धारक थे । 


दोनों के शिष्य समुदाय के अन्तर्मानस में एक दूसरे का भिन्ना- 
चार देख कर कुछ शंकाएँ उद्बुद्ध हुईं | हमारा धर्म कंसा है ? और 
इनका धर्म कैसा है ? आचार-घर्म-प्रणिधि हमारी कंसी है, इनकी कंसी 
है ? पुरुषादानी पाइव॑ं ने चातुर्याम धर्म का उपदेश किया है और महाम्‌नि 
वर्धमान ने पठच शिक्षा रूप धर्म का प्रतिपादन किया है। एक लक्ष्य 
बालों में यह भेद कंसे ? एक ने सचेलक धर्म का उपदेश किया, दूसरे ने 
अचेलक का । 

अपने शिष्यों की आशंकाओं से उल्रेरित हो कर दोनों ही ने मिलने 
का निश्चय किया। गौतम अपने शिष्य वर्ग सहित तिन्दुक उद्यान में 
ये जहाँ पर केशी श्रमण ठहरे हुए थे।* गौतम को आते हुए देख कर 
श्रमण केशीकुमार ने उनका भक्ति-बहुमान पूर्वक स्वागत किया ।* 
अपने द्वारा याचित पलाल, कुश तृण आदि के आसन गौतम के सम्मुख 
प्रस्तुत किये ।* उस समय अनेक पाखण्डी और कुतुहल प्रेमी व्यक्ति भी 
वहाँ पर एकत्रित हो गये ।" केशीकुमार श्रमण एवं गणधर गौतम का 





उत्तराध्यपन -- २३।६-७-८ 
उत्तराष्ययन -- २३।२-३-४- 
उत्तराष्ययन - २३॥१०-११-१२-१३. 
उत्तराष्पव - २३॥१५ 
उत्तराष्ययन - २३११६ 
उत्तराधष्ययन - २३॥१७ 
उत्तराष्ययन - २३॥१८-१९. 


बढ अत 0 जा ७ ४७ ७ 


भगवान पाइे के अनुयायी १३१३ 


वह ऐतिहासिक संवाद उत्तराध्ययन सूत्र (२३) में केसी-गोथमीयं नाम 
से संकलित है, जिसका महत्त्वपूर्ण कुछ अंश यहाँ दिया जा रहा है। 

गौतम से अनुमति प्राप्त कर केशीकुमार ने कहा-'महाभाग ! 
महामुनि वर्धमान ने पाँच शिक्षा रूप धर्म का उपदेश किया है जब कि 
महामुनि पाइवे ने चातुर्याम धर्म का प्रतिपादन किया है। मेघावित्‌ ! एक 
ही कर्म में प्रवृत्त होने वाले साधकों के धर्म में विशेष भेद होने का क्या 
कारण है ? इस प्रकार धर्म में अन्तर हो जाने पर क्या आपको संशय 
नहीं होता ?? ” 

गौतम -जिस धर्म में जीवादि तत्त्वों का विनिश्वय किया जाता 
है, उसके तत्त्व को प्रज्ञा ही देख सकती है। काल स्वभाव से प्रथम 
तीर्थंकर के श्रमण ऋजु जड, और अन्तिम तीर्थंकर के मुनि वक्र जड हैं। 
किन्तु मध्यवर्ती तीर्थंकरों के मुनि ऋजुप्राज्ञ है, यही कारण है कि धर्म 
के दो भेद हैं। प्रथम तीर्थंकर के मुत्रियों का कल्प दुविशोध्य और 
अन्तिम तीर्थंकर के मुनियों का कए्प दुरनुपालक होता है। परन्तु 
मध्यवर्ती तीर्थंकरों के मुनियों का कल्प सुविशोध्य तथा सुपाकूक होता 
है ।* 

केशीकुमार - गौतम ! आपने मेरी जिज्ञासा का समाधान कर 
दिया, अब द्वितीय प्रश्न का उत्तर भी प्रदान करें। वर्धमान स्वामी ते 
अचेलक * धम्म का उपदेश दिया है और महामूनि पाश्वे ने सचेलक 
धमम का प्रतिपादन किया है । एक ही कार्य में प्रवत्त होने वालों में यह 
अन्तर क्‍यों ? इसमें विशेष हेतु क्‍या है? हे यशस्विन्‌ ! इस प्रकार 








१ उत्तराध्ययनत -- २३॥२२-२३-२४. 
२ उत्तराष्ययमन - २३॥२५-२६-२७. 
३ “« अचेलकश्च उक्तन्याग्रेनाविद्यमानचेलकः  कुत्सितचेलको वा 


यो धर्मों वर्धमानेन देशित इत्यपेक्ष्यत्ते तथा” जो इमो त्ति पूर्ववद्‌ 
यहचायं सान्तराणि--वर्धभान स्वामिसत्कयति वस्त्रापेक्षया कस्य- 
वित्कदाचिन्मानवर्ण विशेषतों विशेषितानि उत्तराणि व महाधनमूल्य- 
तया प्रधानानि प्रक्रमाद्स्त्राणि यस्मिन्नसौ सान्तरोत्तरों धर्म: पाइवेंन 
देशित इतीहापेक्ष्यते । 

--उत्तराध्ययन बृहद्वृत्तीय प. ५००, 


१३४ भगवान पाहकें 


वेश (लिंग) में अन्तर हो जाने पर कया आपके अनन्‍्तर्मानस में 
विप्रत्यय उत्पन्न नहीं होता ? । ह 

गौतम - लोक में प्रत्यय के लिए, वर्षादि ऋतुओं में संयम की 
रक्षा के लिए, संयम यात्रा के निर्वाह के लिए, ज्ञानादि ग्रहण करने के लिए 
अथवा “यह श्रमण है ' इस पहचान के लिए वेश (लिग) का प्रयोजन 
है। भगवन्‌ ! वस्तृतः दोनों ही तीथंकरों की प्रतिज्ञा तो यही है कि 
निश्चय में मोक्ष के सदभूत साधन तो ज्ञान, दर्शन और चारित्र ही 
हैं ।* 

केशीकुमार - महाभाग ! आप अनेक सहखत्र शत्रुओं के बीच 
खडे हैं। वह शत्रु आपको जीतने के लिए आपके अभिमुख आ रहे हैं । 
आपने उन शत्रुओं को किस प्रकार जीता है ? * 

गौतम - जब मेंने एक शत्रु को जीत लिया, पाँच शत्रु जीते 
गये। पाँच शत्रुओं के जीते जाने पर दस, और इसी तरह मेने सहसरों 
शत्रुओं को जीत लिया ।४ 

केशीकुमार - वे शत्र कौन हैं ? 

गोतम - महामुने ! बहिभूत आत्मा, चार कषाय, व पाँच इंद्वियाँ 
शत्रु हैं, उन्हें जीत कर में ब्िचरता हूँ।“ 

केशीकुमार - मुने ! लोक में अनेक जीव पाशवद्ध देखे जाते 
हैं, किन्तु आप पाशम्‌क्‍त और लघुभूत हो कर कंसे विचरते हैं ? १ 

गौतम - म्‌ने ! में उन पाशों को सभी तरह से छेदन कर तथा 
सोपाय विनष्ट कर मुक्तपाश और लघ्‌भूत हो कर विचरता हूँ ।" 

केशीकुमार - भग्ते ! वे पाश कौन से हैं ? 


उत्तराध्ययत - २३॥।२९-३०. 
उत्तराष्ययन - २१३॥३२-३३. 
उत्तराध्ययन - २२॥३५. 
उत्तराप्ययतल - २३॥३६. 


उत्तराध्यवन - २३३३८. 
उत्तराष्ययन +- २३॥४०. 
उत्तराष्यपन - २३।४१. 
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भगवान पाइव के अनुयायी १३५ 


गोतम - भगबन्‌ ! राग, द्वेष और तीज्न स्नेहरूप पाश हैं, जो बड़ें 
भयंकर हैं। इनका सम्यक्‌ च्छेदन कर में यथाक्रम विचरण करता 
हूँ! 

केशीकुमार - गौतम ! अन्तःकरण की गहराई से उद्भूत लता 
जिसका फल परिणाम अत्यन्त विष-सन्निभ है, उसे आपने किस प्रकार 
उखाडा ? * 

गौतम - मेंने उस रूता का सर्वतोभावेन छेदन कर दिया है 
तथा उसे खण्ड-खण्ड कर समूल उखाड़ कर फेंक दिया है, एतदर्थ में 
विषसच्निभ फलों के भक्षण से स्वंथा मुक्त हो गया हूँ। 


केशीकुसार - महाभाग ! वह लता कौनसी है? 

गोतम - महामुने ! संसार में तृष्णा छता बहुत भयंकर है और 
दारुण फल देने वाली है। उसका न्यायपूर्वक उच्छेद कर में विचरता 
हैं।' 

केशीकुमार - मेधाविन्‌ ! शरीर में घोर और प्रचंड अग्नि प्रज्व- 
लित हो रही है। वह शरीर को भस्मसात करने वाली है। आपने उसे 
कंसे शान्त्र किया, कैसे बुझाया ? 

गोतम - तपस्त्रिन्‌ ! महामेध से प्रसूत उत्तम और पवित्र जल 
को ग्रहण कर में उस अग्नि को सोंचता रहा हूँ, अत: सिंचित की गई 
अग्नि मकझ्े नहीं जलाती | * 

केशीकुमार - महाभाग ! वह अग्नि और जल कौनसा कहा 
गया है ? 

गौतम - महाम्‌ ने ! कषाय अग्नि है श्रुत, शील और तप जल 
है। श्रुत जलधारा से अभिहत वह अग्नि मुझे नहीं जलाती । 





उत्तराध्यवन - २३।४३. 
उत्तराध्ययत - २३॥४५. 
उत्तराष्ययत-- २३।४६-४८ 
उत्तराष्ययत--- २३॥५० 
उत्तराष्ययन-- २३।५१ 
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१२६ सगयान पाएज 


केशीकुमार - मुनिपुंगव | यह साहसिक भीम, दुष्ट, अश्व चारों 
ओर भाग रहा है। उस पर चढ़े हुए भी आप उंसके द्वारा उनमें .' 
कंसे नहीं ले जाये गये ? । ह 

गोतम - तपस्विनू ! भागते हुए अश्व को में श्रुत रूप-रस्सी से 
बाँघे रखता हूँ। एतदर्थ वह उन्म्रागे में ममन नहीं करता, अपितु, सन्मार्य 
में ही प्रवृत्त रहता है।* 

केशीकुमार - श्रीमन्‌ ! आप अश्व किसे कहते हैं ? 

गौतम - विशवर ! मन ही दुःसाहसिक व भीम अश्वं है। वही 
चारों ओर भागता है। में कन्यक अश्व की तरह धर्म-शिक्षा के द्वारा 
उसका निग्नह करता हूं।' 

केशीकुमार - त्रतिवर ! संसार में ऐसे बहुत से कुमार्ग है जिन पर 
चलने से जीव सम्मा्ग से च्यूत हो जाता है, किन्तु आप सन्‍्मार्ग पर 
चलने पर भी विचलित नहीं होते ?* 

गोतस - मुनिपुझुगव ! सन्‍्मार्ग में गमन करने वालों व उन्मागें सें 
प्रस्थान करने वालों को में अच्छी तरह जानता हूँ । अतः में सन्मार्ग से 
हटता नहीं। 

केशीकुमार - ब्रतिवर |! वह सन्‍्मार्ग ओर उन्मागे कौनसा है? 

गौतम- महर्ष ! कु-प्रवचन को माननेवाले सभी पाखण्डी उन्मागग 
में प्रस्थित है। सन्‍्मागें तो जिन-भाषित है। मौर निश्चय रूप से वही 
उत्तम मार्ग है।" 

केशीकुमार - यतिराज ! महान्‌ पानी के प्रवाह में बहते हुए 
प्राणियों के लिए शरण और प्रतिष्ठा रूप द्वीप आप किसे कहते हैं।* 


किलिनलखभप : 


उत्तराधष्ययत-- २३१५५ 
उत्तराध्ययत-- २३।५६ 
उत्तराध्ययत--- २३।५८ 
उत्तराष्ययत-- २३॥६० 
उत्तराष्ययन--- २३।६१ 
उत्तराब्ययन-- २३६३ 
उत्तराष्ययत-- २३॥६५ 
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भगवान पाहवे के अनुयायी १३७ 


गोतम - महाप्राज्ञ / एक महाद्वीप है। अत्यंत विस्तृत है। पानी 
के प्रबल प्रवाह की भी वहाँ गति नहीं है। 

केशीकूमार - वह महाद्वीप कौनसा है ? 

गौतस - ऋषिवर ! जरा मरण के वेग से ड्बते हुए प्राणियों के 
लिए धर्मंद्वीप प्रतिष्ठा रूप है और उसमें जाना उत्तम शरण रूप है" ? 

केशोकुमार :-- महाप्रवाह वाले समुद्र में एक नौका विपरीत रूप 
से चारों ओर भाग रही है। आप उसमें आरूढ हो रहे हैं, फिर बता- 
इए आप पार कंसे जा सकेंगे ? 

गौतम - छिद्रयुक्त नौका पारगामी नहीं होती, किन्तु अच्छिद्र 
नौका ही पार पहुँचाने में समर्थ होती है' । 

केशीकुमार - वह नौका कौनसी है ? 

गौतम - ऋषिवर ! शरीर नौका है। आत्मा नाविक है। संसार 
समुद्र है, जिसे महर्षि जन सहजतया ही तेरते हैं । 

केशीकुमार - बहुत सारे प्राणी घोर अंधकार में हैं। इन प्राणि- 
यों के लिए लोक में उद्योत कौन करता है। ? 

गौतम - उदित हुआ सूर्य छोक में सब प्राणियों के लिए उद्योत 
करता है। 

केशीकुमार - वह सूर्य कौनसा है? 

गोतस - जिनका संसार नष्ट हो चुका है, ऐसे सर्वज्ञ जिन 
भास्कर का उदय हो चुका है। वे ही सारे विश्व में उद्योत करते 


हैं*। 

१ उत्तराध्ययन-- २३।६८ 
२ उत्तराष्ययन--- २३॥७० 
३ उत्तराष्ययन-- २३॥७१ 
४ उत्तराष्ययवत-- २३।७३ 
५्‌ उत्तराष्ययत--- २३॥७५ 
६ उत्तराष्ययन-- २३१।७८ 


१३८ भगवान पादजय 


केश्ीकुमार - शारीरिक और मानसिक दुःखों से पीडित प्राणि- 
यों के लिए क्षेम और शिवरूप तथा बाधा रहित आप कौनसा स्थान 
मानते हैं।? * । 

गौतम -- लोक के अग्रभाग में एक ध्रव स्थान है, जहाँ जरा, 
मरण, और व्याधि नहीं हैं, जहाँ पर आरोहण करना नितान्‍्त दुष्कर 
है।' 

केशोकुमार - वह कौनसा स्थान है ? 


गौतम - महर्षियों ने जिस स्थान को प्राप्त किया है, वह निर्वाण, 
सिद्धि, लोकाग्र, क्षेम, शिव और अव्याबाध इन नामों से प्रसिद्ध है। 
वह स्थान हाशत्रत वास का है, लोक के अग्न भाग में स्थित हैं और 
दुरारोह है। उसे प्राप्त कर भव परम्परा का अन्त करने वाले मुनिजन 
चिन्तन मुक्त हो जाते हैं।' 

चर्चा का उपसंहार करते हुए केशी कुमार अ्रमण ने कहा--हे 
महामुने ! आपकी प्रज्ञा श्रेष्ठ है। आपने मेरे संशयों को नष्ट कर 
दिया है। हे संशवातीत ! हे सर्वसूत्र महोदधि ! में तुम्हें नमस्कार 
करता हूं ।* 

गणधर गौतम को नमस्कार करने के पश्चात्‌ कुमार केशी भ्रमण ने 
अपने शिष्य समुदाय सहित, पंचमहात्रत रूप धर्म को भाव से ग्रहण 
किया और भगवान महावीर के भिक्षु संघ में प्रविष्ट हुए ४ 
(८) पाह्वर्पित्य उदक पेढाल 


राजगृह नगर के ईशान दिशा में शताधिक गगन चुम्बी उच्च 
प्रासादों से सुशोभित नालन्दा एक उपनगर था । वहाँ “ लेव ' नामक एक 
श्रीमन्‍्त था, जिसकी निम्नेन्थ प्रवचन पर अपार आस्था थी। वह श्रमण 


उत्तराध्ययन -- २३।८० 
उत्तराष्ययन --- २३८१ 
उत्तराष्ययत्त -- २३॥।८ ३-८४ 


उत्तराध्ययत --- २३॥८६. 
उत्तराष्ययन -- २३॥८७. 
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भगवान पाइव के अनुयायी १३९ 


संस्कृति का परम. उंपासक था । उसकी ' शेष द्रविका” नामक एक 
उदकशाला थी, उसी के सन्निकट हस्तियाम नामक उद्यात था। भगवान्‌ 
महावीर अपने शिष्य समुदाय सहित वहाँ ठहरे हुए थे। उस समय 
पार्शवापत्यीय मेताये गोत्रीय, पेडालपुत्र उदक नामक निग्नेन्थ भी वहीं थे। 
वे गणधर गौतम से मिले, जिन्नासाएं प्रस्तुत कीं, गोतम को आज्ञा से 
उन्होंने पूछा-“आपके प्रवचन का उपदेश करनें वाले कुमार पुत्रीय श्रमण 
अपने पास व्रतादि नियमों को लेने वाले श्रमणोपासकों को इस प्रकार 
प्रत्यास्यान कराते हैं ।' “ राजाज्ञादि कारण से किसी गृहस्थ अथवा चोर 
के बाँधनें>छोडने के अतिरिक्त में त्रस्त जीवों की हिंसा नहीं करूंगा । * 
आये इस तरह का प्रत्याख्यान दुष्प्रत्याब्धान है। जो इस प्रकार 
प्रत्याश्यान कराते हैं, वे दुष्प्रत्याव्यान कराते हैं। इस प्रकार का 
प्रत्याख्यान करने और कराने वाले अपनी प्रतिज्ञा में अतिचार लगाते हैं। 
क्यों कि स्थावर जीव मरकर त्रस रूप में उत्पन्न होते हैं और त्रस जीव 
मर कर स्थावर रूप में भी उत्पन्न हो जाते हैं। इस तरह जो जीव 
* असरूप * में अधात्य थे, वे ही स्थावर रूप में जन्म ग्रहण करने के 
पद्चात्‌ * घात्य ” हो जाते हैं। एतदर्थ प्रत्याव्यान सविशेष करना और 
कराना चाहिए। “ राजाज्ञादि कारण से किसी गृहस्थ अथवा चोर के 
बांधने और छोडने के अतिरिक्त में त्रसभूत जीवों को हिंसा नहीं 
करूंगा ” । इस प्रकार “भूत' इस विशेषण के सामथ्यं से उक्त दोषापत्ति 
नहीं होती । जो क्रोध अथवा लोभ से दूसरों को निविशेषण प्रत्याख्यान 
कराते हैं, वह भी उचित नहीं है ? कहिए गौतम, “मेरी बात आप को 
तकं-युक्त लगी न ? ” 

गौतम -आयुष्यमन्‌ उदक । तुम्हारा कथन युक्ति-युकत नहीं है। 
मेरी दृष्टि से तो इस प्रकार कहने वाला श्रमण--ब्राह्मण यथार्थ भाषा 
नहीं बोलता, वह अनुतापिनी भाषा बोलता है और श्रमण-आ्राह्मणों 
पर मिथ्या आरोप लगाता है।, यहाँ तक कि प्राणी-विशेष की हिंसा 
को त्यागने वाले को भी दोषी बतलाता है। क्‍यों कि संसारी जीव त्रसकाय 


१ रायगिहे नाम नयरे होत्था ...... तत्यणं नालंदाएं वाहिरियाए लेवे नाम॑ 
गाहावई होत्या...... से ण॑ं लेवे नाम गाहावई समंणोवासए यावि होत्या । 


३४० भगवान पाएयें 


से स्थावर में उत्पन्न होते हैं और स्थावर से त्रस में | जब वह त्रर्स में 
उत्पन्न होते हैं, तब त्रस कहलाते हैं। जिसने तरस हिंसा का त्याग किये , 
है उसके लिए वह अधात्य होते हैं। एतदर्थ प्रत्याख्यान में 'मत' विशेषण 
. रूगमाने की आवश्यकता नहीं है। 


उदक -- आयुष्मन्‌ गौतम ! आप त्रस का अर्थ क्‍या करते हैं ? 
* असप्राण वह त्रस है, यह अर्थ करते है या अर 


गोतस -- आयुप्मन्‌ उदक ! जिन जीवों को आप “जस भूत 
प्राण ' कहते हैं उन्हीं को हम त्रस प्राण कहते हैं । जिन्हें हम त्रस प्राण 
कहते हैं उन्हीं को आप 'त्रस भूत प्राण कहंते हैं । ये दोनों तुल्याथंक 
हैं, किन्तु आये उदक ! आपके विचार में इन दो में से ' त्रसभूत प्राण ! 
यह व्युत्पत्ति निर्दोष है और “त्रस प्राण त्रस यह व्युत्पत्ति सदोष है। 
किन्तु इनमें वास्तविक भेद नहीं है। इस प्रकार दो वाकयों में से एक 
का खण्डन करना और दूसरे का मण्डन करना, यह कसा न्याय है ? 


कितने ही व्यक्ति ऐसे हैं, जो कहते हैं कि हम गृहस्थाश्रम का 
त्याग कर श्रामण्य धर्म ग्रहण करन में समर्थ नहीं है, अभी हम श्रावक 
धर्म स्वीकार करते हैं, पश्चात्‌ समय आने पर श्रमण धर्म स्वीकार 
करेंगे, वें अपनी अविरतिमय प्रवृत्तियों को मर्यादित करते हुए प्रतिज्ञा 
करते हैं कि-- “ राजाजशञादि कारण से गृह-पति अथवा चोर के बांधने 
व छोडने के अतिरिक्त हम त्रस जीवों की हिसा नहीं करेंगे * प्रस्तुत 
प्रतिज्ञा भी उनके जीवन की निर्मलता का कारण है। 


आये उदक ! आपका यह अभिमत है कि त्रस मर कर स्थावर 
होते हैं, अतः त्रस॒ हिंसा के प्रत्याख्यानी के हाथ से उन जीवों की हिंसा 
होने से उसके प्रत्याख्यान का भंग हो जाता है, यह कथन उचित नहीं 
है । क्यों कि त्रस नाम कर्म के उदय से ही जीव त्रस कहलाते हैं। जब 
श्रूस गति का आय क्षीण हो जाता है तब वे त्रस काय की स्थिति को 
छोड़ कर स्थावर में जा कर उत्पन्न होते हैं, उस समय उस में स्थावर 
नाम कर्म का उदय होता है और वे जीव स्थावर कामिक कहरूते हैं। 
इसी तरह स्थावर काय के जीव वहाँ का आयु पूर्ण कर जब त्रसंकाय में 
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उत्पन्न होते हैं तब वे त्रस॒कहलाते हैं, प्राण भी कहलाते हैं, उनका 
शरीर बड़ा होता है और आयुष्य स्थिति भी लम्बी होती है । 

उदक - आयुष्मन्‌ गौतम ! ऐसा भी कभी समय आ सकता 
है जब सब के सब श्रस जीव स्थावर रूप में उत्पन्न हों, तवबः तरस जीव 
की हिंसा न करने वाले श्रमणोपासक का “त्रस हिसा प्रत्याइ्वान' किस 
प्रकार रह सकेगा ? क्‍यों कि जिन जीवों की हिंसा का उसने प्रत्याल्यान 
किया है, वे सभी जीव तो स्थावर हो गये हैं। अतः वह उनकी हिंसा 
टाल नहीं सकता। 


गौतस - आयुष्मन्‌ उदक ! हमारे सिद्धान्तानुसार कभी ऐसा 
होता ही नहीं है कि सभी स्थावर त्रस बन जाये, और स्षभी त्रस स्थावर 
हो जायें। किचित्‌ समय के लिए आपका कथन प्रमाणरूप मान भी 
लिया जाय, तथापि श्रमणोपासक के त्रस-हिसा प्रत्याख्यान में बाधा 
नहीं आती, क्‍यों कि स्थावर पर्याय की हिंसा में उसका ब्रत खण्डित 
नहीं होता और त्रस पर्याय में तो वह अधिक त्रस जीवों की हिंसा को 
टालता ही है। 

आये उदक ! आपका यह कथन कि अधिक त्रस जीवों की हिसा 
से निवृत्त होनेवाले श्रमणोपासक के लिए उसके किसी भी पर्याय की 
हिंसा का प्रत्याख्यान नहीं हे, यह कथन न्याय युक्त नहीं हूँ । 

उदक पेढारू ओर गणधर गौतम का मधुर संवाद चल ही रहा 
था कि अन्य पार्र्वापत्य स्थविर भी वहाँ पर आ गये । उन्हें देख कर 
गौतम ने कहा-आयें उदक ! प्रस्तुत सम्बन्ध में आपके स्थविरों से भी 
तो विचार-चर्चा कर लें। 


गौतम -- आयष्मन्‌ निग्नेन्थों! इस संसार में कितने ही ऐसे 
मनुष्य होते हैं जिनकी यह प्रतिज्ञा होती हैं कि 'जो यह अनगार साधु 
हैं उनको जीवन पर्यन्त नहीं मारूँगा ।” उनमे से कोई श्रमण थ्रामष्य 
पर्याय का परित्याग कर गुहवास में चला जाय और श्रमण-हिसा का 
प्रत्याख्यानी भृहस्थ गृहवास में रहते हुए उस पुरुष की हिंसा करता है 
तो क्‍या उसकी प्रतिज्ञा भंग होती है ? 
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निप्रेश्य स्थविर- प्रतिशा भंग नहीं होगी । 

गौतम- निग्नेन्यो ! इसी तरह तअ्सकाय की हिंसा का त्यागी 
श्रमणोपासक स्थावरकाय की हिंसा करता हुआ भी अपने प्रत्यास्यान 
का भंग नहीं करता । 


कोई गृहपति या उसका पुत्र धर्म श्रवण कर सर्व सावद्य थोगों का 
त्याग कर श्रमण बन जाय उस समय वह सर्व प्रकार की हिंसा का 
त्यागी कहा जायेगा या नहीं? 

निग्रेशग्ध- उस समय वह ॒ सर्वथा हिंसा त्यागी ही कहा जायेगा। 

गौतस- वही श्रमण चार-पाँच वर्षो तक या उससे अधिक समय- 
तक श्रामण्य पर्याय पाल कर पुनः गृहस्थ हो जाय तो क्‍या वह सर्वथा 
हिंसा त्यागी कहा जायेगा? 

निप्रंन्य- गृहवासी होने के पश्चात्‌ वह सर्व हिसा त्यागी श्रमण 
नहीं कहला सकता। 

गौतम- यह वही जीव है जो पहले सभी जीवों की हिंसा नहीं 
करता था। किन्तु अब वह ऐसा नहीं रहा। पहले वह संयत था, अब 
असंयत है। इसी प्रकार जअसकाय में से स्थावरकाय में गया हुआ 
जीव 'स्थावर' है त्रस नहीं । 

कल्पना कीजिए कोई परिबव्राजक या परित्राजिका अन्य मत से 
निकल कर निग्नेन्थ प्रवचन में प्रवेश कर श्रमण धर्म को ग्रहण करे, उस 
निग्रेन्‍्ध के साथ अन्य श्रमण आहार पानी का व्यवहार कर सकते हैं 
या नहीं ? 

निग्नेनन्‍्ध- उनके साथ आहार-पानी का व्यवहार करने में किसी 
भी प्रकार की कोई बाघा नहीं हो सकती। 

गौतस- श्रमण बना हुआ परिक्राजक पुनः गहस्थ हो जाय उसके 
साथ क्या आहार आदि का व्यवहार किया जाएगा? 


निप्रेस्थ- उसके साथ ऐसा कोई भी व्यवहार नहीं किया जा 
सकता । 
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गौतस- जिसके साथ पूर्व भोजन आदि का व्यवहार किया जा 
सकता था किन्तु अब नहीं किया जा सकता, क्‍यों कि वह पूर्व श्रमण 
था अब नहीं हैं। इसी तरह त्रस में से स्थावर काय में गया हुआ जीव 
त्रस॒ हिंसा प्रत्याख्यानी के प्रध्याख्यान का विषय नहीं है, यह स्पष्ट है। 

' इस प्रकार अनेक दुष्टांतों से गणभधर गौतम ने उदक पेढाल की 

“ तबस मर कर स्थावर हो और वहाँ पर उसकी हिंसा हो तो श्रमणो- 
पासक के प्रत्यास्यान का भंग होता है-इस मान्यता का खण्डन किया। 

सभी जीत्र स्थावर हो जायेंगे तब त्रस प्रत्याख्यानी का ब्रत 
निविषय होगा। इस प्रकार के उदक के तर्क का निरसन करते हुए 
गौतम नें कहा-जो श्रमणोपासक श्रावक धर्म का पालन कर के अन्त में 
अनशन पूर्वक समाधि मरण से मरते हैं, या जो श्रमणोपासक जीवन के 
उपषाकाल में ब्रत प्रत्याव्यथान का पारून नहीं कर सकते पर जीवन की 
सांध्य बेला में अनशन पूर्वक समाधि मरण प्राप्त होते हैं, आप की 
दृष्टि से उनका मरण कैसा है ? 

निप्रेन्‍्ध- इस प्रकार का मरणग वस्तुत: प्रशंसनीय है । 

गोतम- जो जीव इस प्रकार मृत्यु प्राप्त करते हैं वे त्रस- 
प्राणी के रूप में उत्तत्न होते हैं और वे ही त्रस जीव श्रमणोपासक के 
ब्रत के विषय हो सकते हैं। बहुत से मानत्र महालोभी, महारम्भी, परि- 
भ्रह धारी व अधाभिक प्रकृति के होते हैं, जो अपने अशुभ कर्मों से पुनः 
अशुभ गतियों में उत्पन्न होते हैं। अनारम्भी श्रमण और अल्पारंभी 
श्रावक आदि मर कर शुभ गतियों में जाते हैं। आरण्यक, आवसथिक, 
ग्रामनियंत्रिक, और राहसिक प्रभूति तापस मर कर भवान्तर में असुरों 
की गतियों में उत्पन्न होते हैं और वहाँ से निकल कर मनुष्य गति में 
उत्पन्न होते हैं। दीर्घायुष्क, समायुष्क एवं अल्यायुष्क जीव मर कर पुनः 
श्रस रूप में उत्पन्न होते हैं। उक्त सभी प्रकार के जीव यहाँ पर तस हैं 
और मर कर फिर तरस होते हैं, ये सभी त्रस्म जीव श्रमणोपासक के 
ब्रत के विषय नहीं है । 

कितने ही श्रमणोपासक अधिक ब्रत-नियम ग्रहण नहीं कर सकते 
तथापि वे देशावकाशिक ब्रत ग्रहण करते हैं। मर्यादित सीमा से बाहर 
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जाने का प्रत्यास्यान करते हैं। उनके ब्रत का विषय. मर्यादित सीमा के 
बाहर के जीव तो हैं ही, किन्तु सीमा के अन्दर भी जो त्रस जीव हैं, तरस 
मर कर पुनः त्रस होते हैं या स्थावर मर कर तरस होते हैं। स्थांवर 
जीव भी जिनकी निरर्थक हिंसा का श्रमणोपासक त्यागी होता है वे 
श्रमणोपासक के ब्रत का विषय है। 


निग्नेन्यों ! यह कदापि संभव नहीं है कि सभी त्रस जीव स्थावर 
हो जायें और सभी स्थावर जीव त्रस हो जायें। जब संसार की ऐसी 
स्थिति है तो फिर 'कोई ऐसा पर्याय नहीं जो श्रमणोपासक के ब्रत का 
विषय हो “- यह कथन तक युक्त नहीं है, निरर्थक ऐसी बातों को ले कर 
मतभेद करना सर्वथा अनुचित है । 


आयुष्मन्‌ उदक ! मंत्री बुद्धि से भी जो श्रमण ब्राह्मण की निन्‍दा 
करता है वह ज्ञान-दर्शन-चारित्र को प्राप्त कर के भी परलोक की 
आराधना में विष्न उपस्थित करता है। जो भृणी श्रमण ब्राह्मण की 
निन्‍दा न करके उसको भित्र भाव से देखता है, वह ज्ञान दर्शन को प्राप्त 


कर परलोक को सुधारता है। 


इस प्रकार गणघधर गौतम के सविस्तृत विवेचन को श्रवण कर 
निग्नेनन्‍्य उदक पेढाल वहाँ से प्रस्थित होने छंगे तब गौतम ने कहा-- 
आयुप्मन्‌ उदक ! विशिष्ट श्रमण-ब्राह्मण के मुख्लारविन्द से एक भी 
धामिक वचन श्रवण कर अरनी तीढक्ष्ण बुद्धि के बल से चिन्तन करने 
पर यह ज्ञात हो कि आज वस्तुतः मुझे योग-क्षेम के स्थान पर पहुंचाया 
गया है, तो उस मन॒ष्प को उस श्रमण-ब्राह्मण का आदर करना चाहिए । 


सत्कार और सन्‍्मान करना चाहिए और उस उपदेशक का देवतुल्य 
आदर करना चाहिए । 


उदक -- आयुष्मन्‌ गौतम ! इसके पूर्वे मेने ऐसे वचन न तो 
सुने ही थे, और न जाने ही थे । इन वचनों को सुन कर मुझे विश्वास 
हो गया है। में स्वीकार करता हूँ कि आपका कथन यथार्थ है। 


निग्नेन्थ उदक पेढाल ने चातुर्याम धर्म परम्परा से निकलकर पंच 
महाक्रतात्मक धर्म को ग्रहण करने की अपनी इच्छा व्यक्त की । गौतम 
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उनकी इच्छा का अनुमोदन करते हुए उनको अपने साथ भगवान 
सहावीर के पास ले गये भगवान महावीर को वन्दन, नमस्कार कर 
पंच महाव्तिक सप्रतिक्रण को स्वीकार कर वे महावीर के श्रमण संघ 
में सम्मिलित हुए। 


(९) गांगेय 

भगवान महावीर वाणिज्य ग्राम के बाहर दूतिपलास उच्चान में 
ठहरे हुए थे । प्रवचन समाप्त हो चुका था। श्रोतागण अपने घरों की 
ओर प्रस्थान कर चुके थे । उस समय गांगेय नामक एक पाश्वापत्य मुनि 
भगवान के सन्निकट आये । भगवान से कुछ दूर खडे रह कर उन्होंने पुछा- 
भगवन्‌ ! नरकावास में नारक सान्तर उत्पन्न होते हैं या निरन्तर ? * 

सहावोर - गांगेय । नारक सान्तर भी उत्पन्न होते हैं और 
निरन्तर भी ।* 


गांगिय - भगवन्‌ । असुरकुमारादि भवनपति देव सान्तर उत्पन्न 
होते हैं या निरन्तर ? 
महावीर - असुरकुमारादि भवनपति देव सान्तर भी उत्पन्न 
होते हैं और निरन्तर भी । 
गांगेय - भगवन्‌ ! पृथ्वीकायिकादि एकेन्द्रिय जीव सान्तर 
उत्पन्न होते हैं या निरन्तर ? 
महावीर - गांगेय । पृथ्वोकाथादि जीव सान्‍्तर उत्पन्न नहीं 
होते वे अपने-अपने स्थानों में निरन्तर उत्पन्न होते रहते हैं। 
१ तेणं कालेणं तेणं॑ समए णं॑ बाणियगाम नगरे होत्या । «««... 
तेणं कालेणं तेणं समए णं पासा वच्चिज्जे गंगेए नाम॑ अणगारे जेणेंव 
समण्ण भगवं महावीरे तेणेंब उवागच्छह, तेणेब उवागच्छइत्ता समणस्स 
भगवणो महावीरस्स अद्रसामंते ठिच्चा समणं भगवं महावीरं एवं वयासी 
-- संतरं भंते । नेरइया उबवज्जंति निरन्तरं नेरइया उववज्जंति ? 
--व्याख्या प्रज्॒प्ति--- ९।३२॥३७१. 


र्‌ गंगेया ! संतरं पि नेरइया उववज्जंति निरंतर पि ने रइया उववज्जंति., 
-- व्याख्या प्रश्नप्ति --९।३२।३७१. 


१४६ भगवान पादवे 


गांगेव - भगवन्‌ ! द्वोन्द्रिय जीव सान्तर उत्पन्न होते हैं या 

निरन्तर ? 
. भहाबीर - गांगेय ! द्वीन्द्रिय जोव सान्तर भी उत्पन्न होते हैं 

और निरन्तर भी । 

इसी प्रकार त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पंचेन्द्रिय, तियंच, मनृष्य 
और देव भी सान्तर तथा निरन्तर उत्पन्न होते हैं। 

गांगेय - भगवन्‌ ! नैरयिक सान्तर च्यवता है, या निरन्तर 
च्यवता है? ह 

महाबीर - गांगेय ! नेरविक सान्तर च्यवता है और निरन्तर भी 
च्यवता है । 

इसी प्रकार द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और "ंचेन्द्रिय, तिय॑च 
मनुष्य, तथा देव भी कभो सान्तर और कभी निरंतर च्यवते हैं, परन्तु 
पृथ्वीकायिक आदि निरन्तर उत्पन्न होने वाले एकेन्द्रिय जीव निरन्तर 
ही च्यवते हैं । 

गांवेय -- भगवन ! “ प्रवेशन ' कितने प्रकार के कहे हैं ? 

महावीर - गांगेय ! प्रवेशन चार प्रकार के कहे हैं। १ नैरयिक 
प्रवेशन, २ तियेग्योनि प्रवेशन, ३ मनुष्य प्रवेशन, और ४ देव प्रवेशन। 
उसके पश्चात्‌ भगवान्‌ ने विभिन्न नेरयिकों के प्रवेशन के सम्बन्ध में 
विस्तृत सूचनाएं दीं । 

गांगेय -- भगवन्‌ ! तिर्यंचयोनिक प्रवेशक कितने प्रकार का 
कहा है ? 

सहावीर -- गांगेय ! पाँच प्रकार का कहा है-एकेन्द्रिय योनिक 
प्रवेशनक यावत्‌ पंचेन्द्रिय योनिक प्रवेशनक । उसके पश्चात्‌ भगवान्‌ 
ने विस्तृत रूपसे उसके सम्बन्ध में वर्णन किया । 

गांगेय -- भगवन्‌ ! मनुष्य प्रवेशन कितने प्रकारका कहा है? 


महावोर - दो प्रकार का है -- “१ समूच्छिम मनुष्य प्रवेशनक 
और २ गर्भज मनृष्यप्रवेशनक ” उसके बाद विस्तार से भगवान ने 
विएइलेषण किया | 


भगवान पार को शिष्य संपदा १४७ 


' मंग्रेय - भगवन्‌ ! देव प्रवेशनक कितने प्रकार का है ? 
महावीर -- गांगेय ! देव प्रवेशनक चार प्रकार का है -- 
१ भवनवासी देवप्रवेशनक, २ वानव्यंतर, ३ ज्योतिष्क और ४ बेमा- 
निक । उसके सम्बन्ध में फिर भगवान ने विस्तार से वर्णन किया। 

.. शांगेय -- भगवन ! “ सत्‌ ' नारक उत्पन्न होते हैं या असत्‌ ? 
इसी तरह ' सत्‌ ' तिरय॑च, मनुष्य और देव उत्पन्न होते हैं या असत ? 

महावीर - गांगेय ! सभी सत्‌ उत्पन्न होते हैं, असत्‌ कोई भी 
उत्पन्न नहों होता । 

गांगेव- भगवन्‌ ! नारक, तिय॑ंत्र और मनृष्य सत्‌ मरते हैं या 
असत ? इसी प्रकार देव भी सत्‌ च्यूत होते हैं या असत ? 

महावीर- गांगप ! सभी सत्‌ मरते हैं, असत्‌ कोई नहीं मरता। 

गांगेय- भगवन्‌ ! यह कंसे ? सत्‌ की उत्पत्ति कैसी? और भरे 
हुए की सत्ता कैसी ? 

सहायीर- गांगेय ! पुरुषादानीय पाइर्व अरिहन्त ने लोक को 
शाइवत कहा है। इसमें 'स्वंधा असत्‌' की उत्पत्ति नहीं होती और 'सत्‌' 
का सर्वथ नाश भो नहीं होता।* 

!. ग्रांगेयं- मगवन्‌ ! यह वस्वुतत््व आप स्वयं आत्मप्रत्यक्ष से 
जानते हैं या किसी हेतुप्रयुक्त अनुमान से अथवा किसी आगम के 
आधार से ? 

भहाबीर- गांगेय ! यह सभी में स्वयं जानता हूँ । किसी भी 
अनुमान अथवा आगम के आधार पर में नहीं कहता। आत्मप्रत्यक्ष से 
जानी हुई बात ही कहता हूँ। 

गांगेय- भगवन्‌ ! अनुमान और आगम के आधार के बिना इस 
विषय में कैसे जाना जा सकता है ? 


न्ल्लनिलट गए पट नर नििटल इस लोन च हल ह एल पय भा काल ज आता आकर चह हे 
१ से केणट्टेणं भंत्रे। एवं बुच्चद्र सतो नेरइया उववज्जति नो असतों 
नेरइया उववज्जंति जावसओ वेमाणिया चयंति नो असओ 
वेमाणिया चयंति ? से नूणं भंते। गंगेया ! पासेणं अरहया पुरिसा 


दाणीएणे सासए लोए बुइए......... 


१४८ भगवान पाइवे 


.. भहावबीर- गांगेय ! केवली पूर्व से जानता है, पश्चिम से जानता 
है, उत्तर और दक्षिण से जानता है। केवली परिमित जानता है और 
अपरिमित भी जानता है। केवली का ज्ञान प्रत्यक्ष होने से उसमें सर्व 
वस्तुतत्त्व प्रतिभासित होते हैं। ह 

,.._ शांगेय- भगवन्‌ ! नरक में नारक, तियंञ्च में तिर्यत्र, मनृष्य गति में 
मनुष्य और देवगति में देव स्वयं उत्पन्न होते हैं? या किसी की प्रेरणा 
से? बह अपनी गतियों से स्त्रयं निकलते हैं या उन्हें कोई निकालता है ? 

' सहावीर- आये गांगेय ! सभी जीव अपने शुभाशुभ कर्म के अनु- 
सार शुभाशुभ गतियों में उत्पन्न होते हैं और वहाँ से निकलते हैं। 
इसमें दूसरा कोई भी प्रेरक नही है। 
इस प्रकार प्रश्नोत्तरों के पश्चात्‌ गाँगेय अनगार ने भगवान को 
यथार्थ रूप से पहचाना उसे यह पूर्ण निष्ठा हो गई की ये सर्वज्ञ सर्व- 
दर्शी हैं। भगवान महावीर को त्रिप्रदक्षिणा पूर्वक वन्‍्दन और नमस्कार 
कर महावीर के पंच महात्रत रूप धर्म में प्रविष्ट हुए ।! 
(१०) कालाइ्यवेशिक पुत्र 
भगवती सूत्र में 'कालास्यवेशिक पुत्र” पाइ्वॉपत्यीय श्रमण का 
उल्लेख आता है। वह एक बार भगवान महावीर के स्थविर श्रमणों के 
पास आते हैं, और प्रश्न करते हैं। हे आयों ! सामायिक क्‍या है ? 
प्रत्याख्यान क्या हैं? संयम क्‍या है? संवर क्‍या है? विवेक क्‍या है ? 
व्युत्स्ग क्या है ? क्या आप इन्हें जानते हैं ?* 
५ व्याख्या प्रश्नप्ति - शतक ९। उद्दे ३२ सु. ३७९ 
२ तेणं काले णं तेणं समए णं पासावच्चिज्जे कालासवेसियपुत्ते णाम 
अणगारे जेणेव थेरा भगवंतो तेणेब उवागच्छति उवागच्छित्ता थरे भगवंते 
एवं वयासी-थेरा सामाइयं ण जाणंति थेरा सामाइयस्स अदृठं ण 
याणंति थेरा पच्चक्खाणं ण याणंति थेरा पच्चचखाणस्स अट्ठं ण 
याणंति, थेरा संजयं ण याणंति, थेरा संजमस्स अटठं ण याण्णति, 
थेरा संवरे ण याणंति, थेरा संवरस्स अट्ठं ण याणंति, थेरा विवेगं ण 
याणंति, थेरा विवेगस्स अट्ठं .ण याणंति, थेरा विउस्सग्गं ण याणंतति, 
थेरा विउसग्गस्स अट्ठं ण॒ याणंति । 
भगवती - श. १०, उद्दे ९. सू. ७६ 


भयवान पहहवे के अनुयायी १४९ 


उत्तर में उन स्थविरीं ने कहा-आत्मा ही सामायिक है, आत्मा 
ही प्रत्याख्यान है, आत्मा ही संयम, संवर, विवेक और व्युत्सभ है।* 


प्रश्न किया गया, यदि आत्मा ही सामायिक है, तो माप क्रोधादि 
कषायों की निन्‍्दा क्यों करते हैं ? ह 


स्थविरों ने उत्तर दिया - संयम आदि के लिए ही क्रोधादि पापों 
की निन्‍्दा की जाती है। निन्दा करने से पाप के प्रति जो लगाव है वह 
समाप्त हो जाता है। 


पुनः प्रश्न उत्पन्न हुआ, निन्‍दा यह संयम है या अनिन्दा ? 


स्थविरोंने समाधान दिया-यहाँ पर निन्‍्दा संयम है, अनिन्‍्दा नहीं। 
पाप की निन्‍दा करने से दोषों का नाश होता हे और आत्मा संयम में 
स्थापित होती है। जब तक दोषों को दोष न समझा जाय तब तक उससे 
बचा भी कंसे जा सकता है । 


इस प्रकार तात्विक चर्चा कर कालास्यवेशिक पृत्र समाधान 
पाते हैं। उनके मन के संशय नष्ट हो जाते हैं और वे अपनी पूर्व परंपरा 
का विसर्जन कर भगवान महावीर की परम्परा को स्वीकार कर 
लेते हैं।* 


यहाँ यह स्मरण रखना चाहिए कि भगवान्‌ पाइर्व और महावीर 
को परम्परा में तात्तविक विषयों में कोई अन्तर नहीं था। यदि अन्तर 
होता तो काल।स्पवेशिक के मत का समाधान कदापि नहीं होता। 


श्‌ त्तए ण॑ ते थेरा भगवंतो कालासवेसियपुत्त अणगारं एवं वयासि-- 

आया णे अज्जों सामाइएआ या णें अज्जो ! सामाइयस्स अट्ठे जाव 
विउस्सर्गस्स अटूठे । 

-भगवती-श. १०, उद्दें-९, स. ७६ 

२ तए ण॑ से कालासवेसियपुत्ते अणगारे थेरे भगवंते वंदइ, नमंसइ, 

बंदित्ता नमंसित्ता चाउज्जामाओं धम्माओ पंचमहव्वइयं सपडिक्कमर्ण 

भम्मं उवसंपरज्जिसा ण॑ विहरइ । 

--भगवती- १॥९॥७६. 


१५० भगवान पाए 


(११) पाश्यापत्य स्थविरों का मिलन 


भगवान महावीर वाणिज्य ग्राम से इवकीसर्वा वर्षावास पूर्ण कर . 
राजयृह पधारे।' उस समय अनेक पादर्वापत्य स्थविर भगवान महावीर 
के समवसरण में उपस्थित हुए। उन्हों ने भगवान महावीर से प्रश्न 
किया-भगवन्‌ ! असंख्य जगत में अनन्त दिन-रात अतीत कार में उत्पन्न 
हुए, वर्तमान काल में उत्पन्न होते हैं और भविष्य काल में उत्पन्न होवेंगे? 
अतीत में नष्ट हुए, वर्तमान में नष्ठ होते हैं और भविष्य में 
नष्ट होवेंगे ? * 

सहावीर- आर्यो। असंख्य लोक में दिन-रात उत्पन्न हुए हैं, होते 
हैं, और होवेंग। 


पावर पत्य- भगवन्‌ ! वह किस कारण से उत्पन्न हुए हैं, होते हैं, 
और होवेंगे ? 

महावीर- है आर्यो। पुरुषादानीय पाहवज ने कहा-लछोक शक्षाश्वत, 
अनादि और अनन्त हैं। वह लोक अनादि, अनन्त, परिप्तित, आलोका- 
काश से परिवृत्त, नीचे विस्तृत, मध्य में संकुबित और ऊपर विशाल है। 
नीचे पल्यंक के आकार वाला, मध्य में उत्तम वज्र के आकार वाला और 
ऊपर के भाग में ऊच्बं मुदंग जेसा है।इस अनादि अनन्त लोक में 
अनन्त जीव पिंड उत्पन्न होते हैं, और नष्ट होते हैं। परिणाम वाले 
जीव-पिण्ड भी उत्पन्न होकर नष्ट होते हैं-वह लोक भूत है, उत्पन्न है 
विगत है, परिणत हैँ । छोक का द्वितीय अंश अजोब का प्रत्यक्ष होने 


१ (क) श्रमण भगवान महावीर-कल्याण विजय-पू. १०८. 
(ख) तीर्थंकर महावीर-भाग २, ७४-७५. इंद्रविजयजी 
२ तेणं काहेणं २ पासात्रच्चिज्जा थेरा भगवंतो जेणेंव समणें भगवं 
महावोरे तेणेव उवागच्छंति २ समणस्स भगवओ महावीरस्स अदूर- 
सामंते ठिच्चा एवं वदास्री से नूणं भंत्रे। असंखेंज्जे लोए अणंता राति- 
दिया उरप्पज्जमु वा उप्पज्जंति वा उप्पज्जिस्संति वा विगल्छिसु था 
विगच्छंति वा विगच्छिस्संति वा परित्ता रातिदिया उप्पज्जिसु वा ३, 
विगष्छिसु वा ३॥ 
--अ्याल्या प्रश्नप्ति-श. ५, उह्ें. ९, सुत्र २२७. 


अयधान पाइवं के अनुयावी १५१ 


लोक प्रत्यक्ष है। लोकवर्ती अजीब द्रव्य प्रत्यक्ष देखा जाता है, एतदर्थ ही 
इसे छोक कहते हैं।' 


भगवान महावीर के प्रस्तुत स्पष्टीकरण से पाश्वापत्य स्थबिरों 
का समाधान हो गया। उन्हें यह भी विश्वास हो गया कि भगवान 
महावीर सर्वज्ञ और सर्वदर्शी हैं। भगवान को वन्दत कर उन्होंने निवे- 
दन किया--' भगवन्‌ । हम आपके पास चातुर्याय धर्म के स्थान पर 
पंचमहाब्रतात्मक सप्रतिक्रमण धमं स्वीकार करना चाहते हैं।' भगवान 
को अनुमति प्राप्त होते ही उन्होंने भगवान महावीर के पास पंचमहा- 
ब्रतात्मक धर्म को स्वीकार किया।* 


(१२) पाइबापत्यों के कथन का समर्थन 


श्रमण भगवान महावीर अपना तेइ्सवाँ वर्षावास श्रावस्ती में 
व्यतीत कर, अनेक ग्राम-नगरों में विचरण करते हुए राजगृह पधारे। 
उसी समय पार्श्वापत्य स्थविर पाँच सौ अनगारों के साथ राजगृह के 
सन्निकट तुंगीया नगरी के पुष्पवती उद्यान में अवस्थित थे। तुगीया 
नगरी के श्रमणोपासक स्थविरों को वन्दन करने के लिए पहुँचते है। 
घर्मोपदेश श्रवण करने के पश्वात्‌ श्रमणोपासकों ने स्थविरों से जिज्ञासाएँ 
प्रस्तुत कीं । भगवन्‌! संयम का फल क्या है? तप का फल क्या है ? 





$्‌ हंता अज्जों ! असंखेज्जे लोए अणंता रातिंदिया त॑ चेव । से केण- 
टरेणं जाबव विगच्छिस्संति वा? से नूणं भंते अज्जो पासेण अरहया 
पुरिसादाणीएणं सासए लोए बुइए......... |] 
“्याख्या प्रश्नप्ति-दा. ५, उद्दे ९ सूत्र २२७- 
२ जे लोक्कइ से लोए ? हंता मगवं ! से तेणढटेणं अज्जो! एवं 
वुच्चइ असंखेज्जे तं चेव । तप्पभिति चर्णंते पासावच्चेज्जा थेरा 
मगवंतो समर्ण भगवं महावीरं पच्चभिजाणंति सब्बन्नू रूव्वदरिसी 
तए ण॑ ते थेरा भगवंतों सम भगवं महावीर वंदंति नमंसंति २ एवं 
वदासि-इच्छामि णं भंते। तुब्मे अंतिए चाउज्जामाओं धम्माओं 
पंचमहव्वइयं सप्पडिक्कमर्ण घम्मं उवसंपज्जित्ता णं बत्रिहरित्तार । 
अहामुहं देवाणुप्पिया । मा पडिबंधं करेह । 
“-मगवता-५-९-२२७. 


१५२ भगवान पहवे 


स्थबिर - आयों। संयम का फल अनाख़व है और तप का फल 
निर्जरा है । 
श्रमणोषासक - भगवन्‌ । यदि संयम का फल अन|ख्रव है और 
तप का फल निजंरा है, तो देवकोक में देव किस कारण से उत्पन्न 
होते हैं! ? 
कांलिय पुत्र स्थविर -- प्राथमिक तप से देव लोक में देव उत्पन्न 


होते हैं । 


मेहिल स्थविर - आर्यों ! प्राथमिक संयम से देव लोक में देव 
उत्पन्न होते हैं। 


आनन्दरक्षित स्थविर - आर्यो ! कामिकता से' देवलोक में देव 
उत्पन्न होते हैं । 

काइयप स्थविर - आर्यो ! संगिकता (आसकिति) से देव लोक में 
देव उत्पन्न होते हैं। पूर्वतप, पूर्वेंसंयम, कामिकता और संगिकता से 
देवलोंक में देव उत्पन्न होते हैं । 

स्थविरों के प्रस्तुत उत्तर को सुन कर श्रमणोपासक अत्यधिक. 
आइह्डादित हुए। स्थविरों ने वहाँ से अन्यत्र विहार कर दिया । 





१ (क) तएणं ते समणोवासया थेरे मगवंते एवं वदासि ज्तिर्ण भंते। 
संजमे अणण्हयफले तवे वोदाणफले कि पत्तियं ण॑ भंते | देवा देवलोएसु 
उववज्जंति ? 

--भगवती श. २. उहे. ५. पृ. ? ...... 
(ख) तत्थ ण॑ कालियपु्ते नाम॑ थेरे ते समणोवासए एवं बदासी-पुव्वतबेणं 
अज्जो ! देवा देव लोएसु उववज्जंति | तत्यथ णं मेहिले नाम॑ थेरे ते 
समणोवासए एवं बदासी - पुव्वसंजमेणं अज्जों। देवा देवलोएसु 
उबवज्जंति । तत्थ णं॑ आणंदरक्खिए णाणं थेरे ते समणोवासए एवं 
वदासी-कम्मियाए अज्जो। देवा देवलोएसु उववज्जंति। तत्थणं 
कासवे णाम थेरे ते समणोवासए एवं बदासी - संगियाएं अज्जों। 
देवा देवलोएसु उववज्जंति, पुव्वतवेणं पुव्वसंजमेण कम्मियाए संगियाए 

अज्जो | देवा देवलोएसु उववज्जंति। 
“भगवती- २॥५॥११०. 


भगवान पादर्व के अनुयायी १५३ 


गणधर गौतम, भगवान महावीर की आज्ञा ले कर भिक्षा के लिए 
राजगृह में गये । उस समय बहुत से व्यक्तियों के मुंह से सुना कि 
'तुंगीया नगरी के श्रमणोपासकों के प्रश्नों के उत्तर में वार्श्वापत्ययी 
स्थबिरों ने इसपत प्रकार उत्तर दिया । 


गणधर गौतम भगवान महावीर के पास आये, उन्होंने लोक- 
चर्चा का निवेदन कर पूछा-मगवन्‌ ! उन स्थबिरों ने जो उत्तर प्रदान 
किये हैं कया वे ठीक हैं ? क्या इस प्रकार उत्तर देने में वे स्थविर 
समर्थ हैं ? 


भगवान ने कहा-- “जो पाश्वपत्य स्थविरों ने उत्तर दिया है 
वह यथार्थ है, पूर्ण सत्य है, इस सम्बन्ध में मेरा भी यही अभिमत है”। 


उपरोक्त संवाद से यह स्पष्ट है कि पाशइ्वंपरम्परा के स्थविर 
गंभी र विद्वान्‌ थे। इन स्थविरों का महावीर के शासन में मिलने का वर्णन 
आगम-साहित्य में कहीं पर भी प्राप्त नहीं है। 


इस प्रकार हम देखते हैं कि भगवान पाइवें की विराट शिष्य 
'परम्परा भगवान महावीर के समय विद्यमान थी। आगम और परवर्ती 
साहित्य में मुख्य रूपसे उन्हीं श्रमणों का वर्णन है जो विचार-चर्चा कर 
भगवान महावीर के शासन में मिले थे । आगमों में अनेक स्थलों पर 
नाम निर्देश न कर केवल थेरा”” शब्द का ही प्रयोग किया है। उन की 
संख्या का भी सूचन नहों है। 


इतिहासकारों का अभिमत है कि परिगणना के अतिरिक्त भी बहुत 
से श्रमण रहे होंगे। पुरातत्त्ववेत्ता गणी कल्याण विजय जी, तथा विजयेनद्र 
सूरि के अभिमतानुसार पाररवपत्य श्रमण भगवान महावीर से समय- 
समय पर मिले हैं। श्रमण केशीकुमार अट्ठाइसवें वर्षावास में मिले 





१ (क) अथेरे भगवंते एवं वदासी जति णं- 
--मगवती- शतक २. उद्देशक ५, 
(ख) नायाधम्मकहा-- ११२. 


ज्५प४ड भगयान पाये 


हैं।' तो उदक पेढालपुत्र चौतीसवें वर्षावास में।' अर्थात्‌ श्रमण 
भगवान महावीर के तीर्थ संस्थापना के पश्चात उक्त विद्वानों की. 
मान्यता के अनुसार बावीस वर्ष तक पादर्वापत्य श्रमण पृथक रुप से 
चातुर्याम धर्म का प्रचार करते रहे। 


जिस प्रकार श्रमणों का महावीर के क्षासन में मिलने का वर्णन 
प्राप्त है, वेसा बर्णन श्रमणियों के लिए कहीं भी नहीं मिलता। हमारी 
दृष्टि से उस समय पाइर्वनाथ परम्परा की श्रमणियों की भी काफी 
संख्या रही होगी, क्‍यों कि कल्पसूत्र के अनुसार भगवान पाश्वनाथ के 
श्रमणी वर्ग की संख्या अडतीस हजार थी ।" अर्थात्‌ महावीर के श्रमणी- 
समुदाय से दो हजार अधिक थी । भगवान पाएवेनाथ के निर्वाण को 
अभी दो सो वर्ष से भी कम हुए थे," ऐसी स्थिति में यह कंसे माना 
जा सकता है कि भगवान महावीर के समय पारव॑ संघ में श्रमणी वर्ग 
नहीं था। इतने अल्य समय में श्रमणी-वर्ग का समूल नष्ट हो जाना 
कसे संमव हैं ? हमारी अपनी दृष्टि से उत्त समय पादइ्य परम्परा की 
श्रमणियाँ अवश्य थीं, और वे जिन आचार्यों के नंतृत्व में थीं जब वे 
आचार महाबीर के शासन में मिल गये तब वे भी स्वतः मिरू गई 
होंगी । जेसे स्वानकवासी सम्प्रदायों के आचायं व अधिकारी गण जब 
श्रमण संघ में मिले तब उनके नेश्राथित संत तथा सती वर्ग ही नहीं, 


१ (क) श्रमण भगवान महावीर- पृ. १४४ गणी कल्याणविजय 
(ख) तीर्थंकर महावीर- भाग २. पृ. १९४, विजयेन्द्रयूरि 
२ (क) श्रमण भगवान महावीर- पृ. १७४, 
(ख) तीर्थंकर महावी र- भाग २. पृ. २५२. 
३ पासस्स णं॑ अरहओं पुरिसादाणीयस्स पुष्फचूला पामोक्खाओ 
अट्ठतीसं अज्जियासाहस्सीओ उककोसिया अज्जियासंपदा होत्या। 
--कल्पसूत्र- १५७, पृ. २२३देवेद्धमुनि 
है समणरस भगवओ महावीरस्स अज्जचन्दणापामोक्खाओ छत्तीसं 
अज्जिया साहस्सीओ उक्कोसिया अज्जिया संपया होत्था। 
--काल्पसूत्र> १३४, पृ. २०७ देवेन्द्रमुनि 
५ $. 5. 5. >ा,५., ९४2८. ]22-23. 
चुभांपंडश )॥ 'ि, पावेंब, ऐ४ह2.९ २. 


सगयवान पांदर्थ के अनुयागी श्प्‌प्‌ 


अपितु श्रावक और श्राविकाएँ भी श्रमण संघ में स्वतः मिल गईं, वैसे ही 
उस समय भी रहा होगा। 

भगवान महावीर के समय पाश्वापत्य श्रावक और श्राविकाओं 
की संख्या भी विपुल मात्रा में रहनी चाहिए। किन्तु कुछ ही मुख्य व्यक्तियों 
का उल्लेख आया है, शेष का नहीं । 

जिस प्रकार श्रमणों के आचार धर्म में ऋजुता और वक्ता के 
कारण चातुर्याम और पंचमहात्रतात्मक धर्म में अन्तर रहा, वैसा ही 
अन्तर श्रमणोपासकों की साधना-पद्धति में भी रहा हो ऐसा उल्लेख 
कहीं भी प्राप्त नहीं है। अपितु राजप्रशनीय में चित्त सारथी का उल्लेख 
है जिसने पाश्वपत्यीय केशीकुमार श्रमण से श्रावक के द्वादद्य ब्रत ग्रहण 
किये हैं, जिस में पाँच अणृत्रत और सात शिक्षा व्रत हैं।* 

 पार्श्वापत्यीयोी अने महावीर नो संघ, * ' शीर्षक लेख में पं. 
दलसुख मालवणिया ने कुछ तके उपस्थित किये हैं कि बावीस तीर्थंकरों 
के श्रमणों के लिए हिंसा, असत्य, चोरी और बाह्य परिग्रह से 
निवृत्तिरूप चातुर्याम धर्म था, तो श्रमणोपासकों के लिए पज्च अणुव्रत 
कैसे संभव है? श्रमणों के चार ब्रत थे तो उनके उपासकों के भी चार 
व्रत ही होने चाहिए। जब साधुओं में चार ब्रत की परम्परा थो तो 
श्रावकों में पाँच ब्रत की परम्परा कंसे आ गई । जैसे श्रमणों के 
लिए भगवान महावीर ने पाँच महाव्रत की स्थापना की, वेस ही 
शक्रावक्रों के लिए भी को होगी, क्‍यों कि महाब्रत की अपेक्षा ही तो 
अणुब्रत हैं। आगम साहित्य में मुख्य रूप से महाबीर के श्रमणोपासकों 
का ही वर्णन आया है।* अतः उन्हीं की मुख्यता होने से पाइवेनाथ की 
परम्परा के श्रावकों का भी उसी तरह वर्णन कर दिया गया है। 


१ अहं ण॑ देवाणुप्पियाणं अतिए पंचाणुव्बइय सत्तसिक्खावइय॑ दूवालसविहं 
गिहिधम्म॑ पडिवज्जित्तए ..... ...चित्ते सारही केसिकुमार समणस्स 
अंतिए पंचाणव्वतियं जाब गिहिधम्मं उबसंपर्जित्ताणं विहरति ! 

--राइपसेण इयं- प्‌ . २९०. पंडित बेचारदासजी 
जन प्रकाश महावीर उत्थान अंक- प्‌. ४९. 

३ देखिए, उपासकदशादुग, नायाघम्मकहा, अंतगढ़, कप्पवडंसिया, 

भगवई, सूयगड, उत्तराध्ययन, अनुत्तरोववाइअ | , 


१५६ ... भगवान पादय 


मालवणिया जो के तर्क मनतीय अवश्य हैं किन्तु आगम, निर्युक्ति, 
भाष्य, चूणि और टीका ग्रन्थों में कहीं पर भी इस सम्बन्ध में संकेत . 
नहीं है कि बावोस तीर्थंकरों के श्रमणोपासकों के चार अणुबव्गत थे 
अपितु पा््वापत्य श्रमणोपासकों के द्वारा पञ्च अणुन्नत ग्रहण करने का 
उल्लेख अनेक स्थलों पर आया है।”" ऐसी स्थिति में यह 
मानना कि पार््वापत्य श्रमणोपासक के चार अणुव्रत रहे होंगे यह 
कल्पना पर ही आधृत है, आगम सम्मत नहों। विशेष विद्वानों को इस 
प्र अवश्य ही विचार करना चाहिए। 
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१० (क) तए ण॑ सुबद्धि जियसत्तस्स विचित्त केवलिपन्नत्त चाउज्जामं धम्मं 
परि+हेइ, तमाइक्खंदइ जहा जीवा बज्ञंति जाव पंच अणव्वयाईं । 
-श्रीमद्ज्ञाताथर्मकथांग- .पृ. ३७५. संपा. 
पं. शोभाचन्द्र जी भारिल्ल 





(ख) राइपसेणइयं- प्‌. २९०. 
(ग) पासनाहचरियं- प्रस्ताव ४, देवभद्गाचार्य . 


भगवान पादर्ण के अनुयायी १५७ 


भगवान पाईर्व का श्रुत साहित्य | ८ 


भगवान्‌ पाश्वे द्वारा उपदिष्ट श्रुत साहित्य आज उपलब्ध नहीं 
है, चूंकि यह परम्परा रही है कि जिस युग में जो तीर्थंकर होते हैं और 
वे जो धर्म देशना देते हैं, उनकी वह देशना ही गणघरों द्वारा ग्रथित 
हो कर श्रुत साहित्य रूप में प्रचलित होती है। हाँ, सिद्धान्तों की 
मौलिकता तथा पूर्वापर सामंजस्य सभी तीर्थंकरों की श्रुत संपदा में एक 
समान रहता है। तदपि उसकी परम्परा वर्तमान तीर्थंकर के नाम से ही 
प्रचलित होती है। इसी कारण आज भगवान पाश्वें का श्रुत साहित्य 
हमारे समक्ष उपलब्ध नहीं है । 


आगम साहित्य का अध्ययन करने से यह सहज ही ज्ञात होता 
है कि आगमों के अध्ययन की तीन परम्पराएं रही हैं। कितने ही श्रमण 
सामायिक आदि ग्यारह अंग पढते थे।” कितने ही चौदह पूर्व” और 
कितने ही बारह अंग (द्वादशांगी) का अध्ययन करते थे।'* 


बारह अंगों को पढने वाले और चौदह पूर्बों को पढने वाले इस 
प्रकार के दो भिन्न-भिन्न उल्लेख किसी विशेष बात के द्योतक हूँ । कितने ही 
विद्वान यह मानते हैं कि चौदह पूर्वो के अध्येता बारह अंगों के अध्येता 


१ (क) भगवती सूत्र-- २१ 
(ख) शाता सूष-- अ. १२ 

२ (क) भगवती सूत्र-- १११११४३२, १७४२।६१७. 
(ख) आातासूत्र-- 

३ अन्तगडददा, चतुथ वर्ग अ. १ 


१५८ भगवान याद 


अवश्य थे, किन्तु यह मन्तव्य युक्ति-युक्त नहीं प्रतीत होता, क्‍यों कि 
दुष्टिवाद के परिकर्म, सूत्र, पृर्वेगत, अनुयोग, तथा चुलिका ये पाँच 
भेद हैं। इस में पूर्वंगत तो केवछ एक भेंद हैँ। जिसने पूर्वगत का ही 
केवल अध्ययन किया है और अन्य परिकर्म सूत्र आदि का अध्ययन 
नहीं किया वह चौदह पूर्वों का पाठी कहलाता है किन्तु वह द्वादशांगी 
का पाठी नहीं। जिसने सम्पूर्ण दृष्टिवाद का अध्ययन किया हैं वह 
द्वादशांगी विद कहलाता है। द्वादशांगी का प्राठी चतुर्देश पूर्वी अबश्य 
होता हैं। इसीलिए गणधर गौतम को द्वादक्षांगी विद्‌ लिखा है। 
इवेताम्बर अभिमतानुसार दृष्टिवाद में सम्पूर्ण शब्द ज्ञान का 
अबतार हो जाता है तथापि ग्यारह अंगों की रचना अल्प मेधावाले 
पुरुषों व स्त्रियों के लिए की गई है।' ग्यारह अंगों का अध्ययन वे 
ही साधु करते थे जिनमें प्रतिमा की प्रखरता उतनी नहीं होती थी । 
तीब्र मेधा सम्पन्न मुनि पूर्वों का और सम्पूर्ण दृष्टिवाद का अध्ययन 
करते थे। ग्यारह अंग पूर्वों से ही उद्धत या संकलित किये गये हैं अतः 
यह स्वाभाविक है कि जो चतुद्द्ा पूर्वी होता था। वह नियमत: ग्यारह 
अंगों का ज्ञाता अवश्य होता था। 
कितने ही विद्वान्‌ यह भी मानते हैं कि पाश्वे आदि अन्य तीर्थंकरों 
के समय पूर्वों का ही अध्ययन हीता था, आचारांग आदि अंग साहित्य 
तो श्रमण भगवान महावीर की देन हैं। पर उनका यह मन्तब्य 
अनागमिक है। आगम साहित्य का पर्यवेक्षण करने पर सूर्य के प्रकाश 
की- तरह स्पष्ट ज्ञात होता हैँ कि पूर्वों और अंगों की परम्परा 
भगवान अरिष्टनेमि और भगवान पादवे के युग में भी रही है। अन्तगड 
सूत्र में भगवान अरिष्टनेमि के शिष्य गौतम को सामायिक आदि ग्यारह 
अंगों का पाठक लिखा है, अरिष्टनेमि के ही शिष्य सुमुखकुमार* व 
१... उत्तरा्ययन-- रझ७............... 
२ जडबि य भूतावाए सव्वस्स वओगयस्स ओयारो। 
निज्जूहणा तहावि हु, दुम्मेहे पष्प इत्थी य।। 
--विश्ेषावध्यक भाष्य- गा. ५५४. 
३ सामाइयमाइयाईं एक्‍्कारसअंगाईं अहिज्जद, 
--अन्तगड़ प्रथम वर्ग. 
ष चौहसपुन्वाइं अहिज्जइ- 
--अन्तगड़, तुतीय वर्ग, ९ अध्ययन .. 


भगवान पाइवें का शरुत साहित्य १५९ 


अणीयसकुमार * को चौदह पूर्वों का पढने वाला चित्रित किया गया है। 
अरिष्टनमि के ही शिष्य जालीोकुमार को बारह अंगों का पढने वाला 
उद्टह्लिकत किया गया है। " भगवान अरिष्टनेमि के चारसों मुनि 
चतुर्देश पूर्वी थे।*, भगवान पाइरव के साढे तीनसौ मुनि चतुर्देश पूर्वी 
थे।* और भगवान महावोर के तीनसौ मुनि चतुर्देश पूर्वी थे । “ 


हम यह पूर्व ही बता चुके हैं कि अंगों की रचना अल्प बुद्धिवाले 
व्यक्तियों के लिए को गई है। भगवान अरिष्टनेमि और भगवान पादवें 
के युग में सभी मृनि प्रतिभा संपन्न ही थे, यह कंसे माना जा सकता है। 
प्रतिभा का तारतम्य तो प्रत्येक युग में रहा है। मनोवेज्ञानिक और 
व्यावहारिक दृष्टि से चिन्तन करने पर हम इसो निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। 
अंगों की अपेक्षा अन्य तोर्थंकरों के समय भी रही हैं अत: भगवान्‌ पाड्व के 
युग में केवल पूर्व ही थे, अकृग नहीं-प्रस्तुत कथन की पुष्टि में कोई भी 
साक्ष्य प्राप्त नहीं है। यह सत्य है कि भगवान्‌ महावीर के शासन में 
थूवों और अंगों का युग की भाव, भाषा, शैली आदि की दृष्टि से 
नवीनीकरण हुआ है। किन्तु पूर्व पाइव की परम्परा से लिए गये और 
अंग महावीर की परम्परा में रचे गये, यह्‌ कथन केवल कल्पना पर ही 
आधारित हैं। लगता है-कोई ठोस प्रमाण इस सम्बन्ध में अभी तक 
प्राप्त नहीं हुआ । 


१ सामाइपमाइयाईं चौहसपुन्बाईं अहिज्जइ | 

“-अन्तगड, तृतीय वर्ग, प्रथम अध्ययन 
२ बारसंगी-- -+ » चुतुर्थ वर्ग. प्रथम अध्ययन 
३ अरहओ अरिट्टनेमिस्स चत्तारि सया चोहसपुब्वीणं । 


अजिणाणं जिगसंकासाणं सब्बक्खर जाव होत्या ॥ 
“कल्पसूत्र- १६६. पृ, १३७. 
४ (क) समवायाछूग, प्रकीर्गक समवाय, सूत्र १४. 
(ख) पासस्म ण॑ अरहभो परिसादाणीयस्स अद्भुट्ठसया चोहुसपुब्वीणं 
अजिणागं जिगसंक्रासाण सवथ्ववखर जाव चोहसपुब्वीणं संपया होत्था । 
--आल्पसूत्र- १५७. पृ. २२३८ 
५ (क) समवायाहग- सूत्र १२. 
(ख) कल्पसूच- १३७. पृ. २०७. 


१६० भगवान पाश्व 


जैन माग्यतानुरु(र पूर्व श्रुत ज्ञान का अक्षय कोष है। इसके अर्थ 
और रचना के विषय में विज्ञों में एक मत नहीं हैँ। नन्‍्दीसूत्र की. 
चुणि के अनुसार महावीर ने जो प्रथम उपदेश दिया वह पूर्वे 
कुहलाया।* समवायाझुग वृत्ति के अनुसार पूर्व द्वादशांगी से पूर्व रचे 
गये थे, एतदर्थ इनका नाम पूर्व रखा गया।* आचाये वीरसेन ने 
पूबंगत का अर्थ करते हुए लिखा हैँ जो पूर्वों को प्राप्त हो या जो पूर्व 
स्वरूप प्राप्त हो वह पृर्वंगत है।' आचाये मलूयगिरि ने लिखा है 
पूंगत सूत्र के अर्थ को अरिहन्त कहते हैं, और पूर्वंगत सुत्र को गणधर 
रचते हैं' । 


५ जम्हा तित्यकरों तित्यपवत्तणकाले' गणघराणं सब्वसुत्ताधारत्तणतो 
पुन्त्र पुम्बगतसुत्तत्थ॑ं मासति तम्हा पुन्ब॑ ति मणिता । 
“जन्‍्दीसूत्र चूजि- पु. १११. 
३२ (क) प्रथम पूर्व तस्य सर्वेप्रवचनात्‌ पूर्व क्रियसाणत्वात्‌ । 
-समवायाझुग वृत्ति पत्र- १०१. 
(ख) स्थानाझुग वृत्ति-- १०१ 


३ पुव्वाणं गयं पत्त-पुग्वसरूवं वा पुन्वगयमिदि गणणामं 
-परद्खण्डागम- धवला टीका पुस्तक १ प्‌. ११४. 
ड अन्ये तु व्याचक्षते पूर्व पू्वंगतसूत्रार्थमहेन भासते । 


-जजन्दी मलछथगिरिवृत्ति पत्र २४०. 


भगवान पाये के भरुत साहित्य १६१ 
मे. पा. ११ 


उपमंहार 


भगवान पार्व का यह संक्षिप्त-सा जीवन चित्र हमारे समक्ष हैं । 
जिस पर मेंने आगमिक, पौराणिक एवं ऐतिहासिक-तीनों दृष्टियों से एक 
चिन्तन पूर्ण अनुशीलन उपस्थित किया हैं। मूल आगमों में भगवान 
पाइवे के जीवन व उपदेश संबंधी सामग्री बहुत कम है। जो हैँ वह भी 
अति संक्षिप्त। पौराणिक गाथाओं में उनके जीवन चित्र बहुरंगी 
दृश्यों की भाँति अंकित किये गये हैं। लेकिन उन वर्णनों को विशुद्ध 
ऐतिहासिक दृष्टि सर्वथा मान्य नहीं कर सकती । और केवल ऐतिहासिक 
दृष्टि से ही भगवान्‌ पाएव का जीवन चित्र देखने का प्रयत्न करना 
अपने आप में अधूरा एवं अप्रामाणिक कार्य होता। इसलिए मेंने तीनों 
दृष्टियों का समन्वय करके तद्‌ विषयक ग्रन्थों के आधार पर पाइवें का 
यह जीवन वृत्त अंकित किया है । 


आज भगवान महावीर का शासन चल रहा है। जो भी आगम 
और उनके उपदेश हैं, वह सब भगवान महावीर की वाणी का ही रूप 
माना जाता है। इस स्थिति में भगवान पाइ्वे के उपदेशों की विस्तृत 
चर्चा करना न तो संभव है, और न उपयुक्त ही ! हाँ, उनके जो उप- 
देश थे वे लगभग वे ही उपदेश थे जो उनके पश्चात्‌ भगवान महावीर 
ने दिए। भगवान पाएवे और महावीर की समसामायिक परिस्थितियाँ 
बहुत भिन्न नहीं थीं। इसलिए यह मानना चाहिए कि भगवान 
महावीर के उपदेशों में मगवान पाश्व के उपदेश भी सन्निहित हैं। 
रही बात भगवान पाइव॑ के व्यक्तित्व की । 


१६२ ... भगवान पादले 


भगवान पाये के पृववर्ती तीथंकर अरिष्टनेमि और उत्तरवर्ती 
तीर्थंकर महावीर. दोनों ने ही अहिंसा के सम्बन्ध में क्रांतिकारी विचार 
भ्रस्तुत किया है और युग की कुछ धामिक मान्यताओं में संशोधन, परि- 
वर्तन भी ! श्रीकृष्ण जिस घोर अंगिरस से अध्यात्म एवं अहिंसा की 
शिक्षा प्राप्त करते हैं, वे तत्त्वज़ महात्मा अरिष्टनेमि थे-ऐसा ऐतिहासि- 
कों का मत है। भगवान महावीर तो निः:संदेह ही अहिंसा के महान्‌ 
उद्घोषक मान लिए गए हैं। इन दोनों विचारधाराओं का मध्य बिन्दु 
भगवान पाठवे ही बनते हैं। वे अहिसा के सम्बन्ध में प्रारंभ से ही 
ऋंतिकारी विचार रखते हैं और गृहस्थ जीवन में भी कमठ तापस के 
प्रसंग पर धर्म क्रांति का सौम्य स्वर दृढ़ता के साथ मुखरित करते हैं। 
तीथंकरों के जीवन में इस प्रकार की धर्म क्रांति की बात गृहस्थ जीवन 
में सिर्फ भगवान पाइव॑ द्वारा ही प्रस्तुत होती हैँ। दीक्षा के बाद भी 
वह अनार्य देशों में म्रमण करके अनेक हिंसक व्यक्तियों के मन में अहिसा 
की श्रद्धा जागृत करने में सफल होते हैं। 

इस प्रकार भगवान पाइवे का व्यक्तित्व भगवान अरिण्टनेमि 
एवं भगवान महावीर के विचारों का मध्य केन्द्र सिद्ध होता है और घर्म 
क्रांति तथा अहिंसा की गंगा को महाभारत युग से ले कर महावीर बुद्ध 
युग तक पहुँचा देने वाला भगीरथी व्यक्तित्व भी ! काल व्यवघान से 
साहित्य व इतिहास की अनुपलूब्धि के कारण उनके गौरवमय व्यक्तित्व 
के अनेक पक्ष जो उभरने-निखरने चाहिए, वे नहीं निखर पाये हैं। 


हम चाहते हुए भी उस व्यक्तित्व के प्रकाश को अधिक विस्तीणें 
नहीं कर सके | फिर भी जो सामग्री प्राप्त हे उससे प्रामाणिकता एवं 
अध्यवसाय के साथ जो विस्तार हमने किया है, वह पाठकों के 
संतोष के साथ श्ञान वृद्धि का हेतु बनेगा । 


उपसंहार १९३ 


पातालं कलयन्‌ धरां धवलयन्नाकाशमापूरयन्‌, 
दिक्‍्सक्र क्रमयन्‌ सुरासुरवरक्षेणि च विस्सापयन्‌ । 
ब्रह्माण्ड सुखयत्‌ जलानि जरूधे: फेनच्छलाल्लोलयन, 
श्रीचिन्तामणि-पाइर्यसंभवयज्ञो हंसद्चिरं राजते ५) 

हि 2५ 2५ 
यस्‍्य प्रौदतमः-प्रतापतपनः प्रोह्दामधासा 'जगज 
जदरूघाल: कलिकालकेलिदलनो मोहास्धविध्वंसकः । 
नित्योद्योतपदं समस्तकमलाकेलियृहूं राजते, 
स श्रीपाइवेजिनो जने हितकरब्चिन्तामणि: पातु माम्‌ ॥ 
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आपण घर बेठा लोल करो, 

निज पुत्र कलत्सुं नेह धरो । 
तुम देश देशान्तर काँई दौडो, 

नित पास जपो ओर जिन रूडो ।॥। 


मन वांछित सघला काज सरे, 
ल्िर ऊपर चामर छत्र धरे । 


करूसल आगरू साले घोडो, 
नित पास जपो भ्री जिन रूड़ो ॥। 


जागतो तीर्थंकर पाइवं बहु, 
इस जाणे सघलो जगत सहु । 
तत्क्षण अशुभ कर्म तोडो, 
नित पास जपो श्री जिन रूडो ॥॥ 
-समय सुन्दर गणी 
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परिशिष्ट २ 
तापम्न पराम्परा-एक परिचय 


भगवान पाउवे के समय तापस परम्परा का प्राबल्य था। निशीय चूर्ण में 
वनवासी साधुओं को तापस कहा गया है।” तापस बनों में आश्रम बना कर रहते 
थे। यज्ञ-याग करने, शरीर को कष्ट देने हेतु पंचाग्नि तप तपते । उनका 
अधिकांश समय कन्द, मूल और फलों को बटोरने में व्यतीत होना। वे कभी कभी 
एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी परिध्रमण किया करते थे। 

व्यवहार भाष्य से यह भी ज्ञात होता है कि कितने ही तापस ओखली 
(उद्खल) या धान साफ करने के स्थान (खलय) के सन्निकट पड़े हुए थानों को 
बोनते और उन्हें पका कर खाते थे। कभी वे तापस इतने ही धान्य को ग्रहण 
करते, जिससे एक चम्मच, दंड या चुटकी से एक बार उठाया जा सके, अथवा 
धान्य राशि पर फंके हुए वस्त्र पर एकबार में लगे रह जाते हो ।र 

ओऔषपपातिक में वानप्रस्थ तापसों का उल्लेख आया है।* वे तापस इस 
प्रकार थे -- 


१ निशीथ चूणि १३४४-२० की चूणि-- 

२ व्यवहार भमाष्य १०२३-२५ 
मूलाचार - ५॥५४ (वट्टकेर ) 

३ से जे इमे गंगाकूलगा बाणपत्था तापसा भवंति, त॑ं जहा-होत्तिया पोत्तिया 
कोत्तिया जण्णई सड॒ढई थालई हुंपउट्ठा दंतुक्ललिया उमज्जका सम्मज्जका 
निम्मज्जका संपक्खाडा दक्खिणकूलका उत्तरकूलका संखधमका कलघमका 
मिगलुद्धका हृत्यितावसा उहंडका दिसापोक्खिणो वाकवासिणो बिलवासिणों 
जलवासिणों बेलवासिणों रुक्वमूलिआ अंबुभक्खिणों वाउमक्खिणों सेवाल- 
भविखिणों मूलाहारा “कंदाहारा तयाहारा पत्ताहारा पुष्फाहारा बीयाहारा 
परिसड़ियकंदमूलतयपत्तपुप्फफछाहारा जरूभिसेअकढिणगायभूया आयावणाहि 
पंचग्गितावेहिं इंगालसोल्लियं कंडुसोल्लियं कट्ठप्तोल्लियं पिव...... 

ओऔपपतिक सूत्र ३८ प. १७०१७१ 
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होतिय - अग्निहोत्र करने वाले 

पोत्तिय -- वस्तघारी तापस 

कोतिय - भूमि पर सोने वाले 

जण्णई - यज्ञ याजित 

सड्ढह़ई - भाद्धिक तापस 

थालई - अपना सामान साथ ले कर भ्रमण करने वाले 

हुंपउट्टा - कुण्डिक सदा साथ ले कर 'म्रमण करने वाले 

दंतुक्ललिया -- फलभोजी 

उम्मज्जका - उन्मज्जन मात्र से स्तात करने वाले 

सम्मज्जका - कई बार गोता लगा कर अच्छी तरह से स्नान करने वाले 
निम्मज्जका - क्षण मात्र में स्नान करने वाले 

संपक्खला - मिट्टी धिस कर शरीर साफ करने वाले 

दक्खिण कूछका - गंगा के दक्षिण किनारे पर रहने वाले 

उत्तर कूलका - गंगा के उत्तर किनारे पर रहने वाले 

संखधम्मका - मोजन के पूर्व शंख बजाने वाले (ताकि भोजन के समय 
कोई न आवे) 

कूलधमका - तठ पर शब्द कर के भोजन करने वाले 

मिगलुद्धका - पछ्ुओं का शिकार करने वाले 

हृत्यितावसा - ये लोग हाथी मार लेते थे और महीनों एक उसी का 
मांस खाते थे। इस का वर्णन सूत्रकृताकृग में भी है । आदंकुमार की 
इन तापसों से मेट हुई थी । उनका यह मन्तव्य था कि वर्ष में हम 
एक हाथी भार कर पाप कम करते हैं। न्‍ ; 
उहंडका - दण्ड उपर कर के चलने वाले। 





+  दंतोलुखलितू और उन्मज्जक तापसों का वर्णन रामायण (३१६३) में भी 
मिलता है। तुलना कीजिए - दीधनिकाय अद्ठकया - १ पृ. २७७ 
न- कर्णदघ्ने जले स्थित्वा तपः कु्वेन्‌ प्रबतते। ४ 
मज्जक: स विशेयस्तापसो छोकपूजित्त:॥ 


>अभिधानवाचस्पति 


है हस्तिन्नत नामक तापस का उल्लेख ललितिविस्तार पृ. २४८ में भी हुआ है। 
महावरस्ग-६।१ ०२२ पृष्ठ २३५ में दु्भिक्ष्य के समय हस्ति आदि के भांत-- 
भक्षण का वर्णन है। 


» हर 


जापस परम्परा: एक परिचय १७७ 
मे. पा, १२ क 
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दिसापोबिखणों - चारों दिशाओं में जल छिडक कर फल-फुल एकत्र 
करने वाले । 

वाकवासिणों - वल्कल धारी 

अंबुवातिणों - पानी में रहने वाले 

बिलवासिणो - बिल (गुफाओं) में रहने वाले 

जलवासिणों - जल में रहने वाले 

वेलवासिणों - समुद्रतट पर रहने वाले 

रुकखमूलिया - व॒क्षों के नीचे रहने वाले 

अंबुमविखणों - केवल जल पी कर रहने वाले 

वायुभक्खिणो - केवछ हवा पर रहने वाले 

सेवालमविखणों - सेवाल खा कर रहने वाले 

मूलाहारा - केवल मूल खाने वाले 

कंदाहारा - केवल कन्द खाने वाले 

तय.हारा - केवल वृक्ष की छाल खाने वाले 

पत्त है रा - केदल पत्र खाने वाले 

पुफ हरा - केवल पुण्प खाने वाले 

बीय ह ? - केवकछ बीज खाने वाले 

परिसडि यव दमूलतयपत्तपुपष्फफलाहारा - कन्द, मूल, छारू, पन्न, पुष्प, 
फल खात वाले 

जल, भिसेयक्रढिणगायभूया -- विना स्नान भोजन न करने वाले 
आयाबव्ण हि - थोडा आतप सहन करने वाले 

पंचग्गितावरेहि - पंचार्नि तापने वाले 

इंगालसोल्लियं - अंगार पर सेंक कर खाने वाले 

कंड्सोत्लि; - तवे पर सेंक कर खाने वाले 

कट्ठसोल्डियं - छकडी पर पका भोजन खाने वाले 





-+ देखिए -- 
(क) निरयावलियाओ हे पू. ३३-४५ 
(ल) व+देवहिण्डी पृ. १७ 
(ग) दीघनिकाय- सिगालोववादसुत्त 
> (क) रामायण (३।११।१२) में मंडकर्णी तापस का वर्णन हैं जो वायु मक्षण 


कर जीवित रहता था। 


(ख) महाभारत १॥९६।४२ 
-- देखिए लडजित विस्तर पृ. २४८ 


श्ड८ट 


भगवान पादइये 


इनके अतिरिक्त भी अन्य तापसीं के उल्लेख मिलते हैं --- 

१ अत्तुक्कोरिया - आत्मा में ही उत्कर्ष मानने वाले 

२ भूइकम्मिया - उपद्रव के रक्षार्थ भूतिदान करने वाले 

३ भुज्जो भुज्जो कोउपकारका - सौभाग्यादि के निमित्त स्तानादि कराने 

वाले कोतुककारक* 

४ घम्मचितका - धर्म शास्त्र पाठक ९ 

गोब्वदया - गोव्रत घारण करने वाले है 

६ गीअमा - छोटे बैल को किस प्रकार कदम रखना चाहिए, यह शिक्षा 

दे कर भिक्षा माँगने वाले 
७ गीयरई - गीत-रति से मानवों को मोहने वालि* 
चंडिदेवगा -- चक्र को घारण करने वाले चण्डी के मक्त * 
९ दगसोयारिय - सांख्य मत के अनुयायी जो अत्यधिक पानी का उपयोग 

करते हैं ।९ 

१० कम्भारभिकवू -देवताओं की द्रोणी ले कर भिक्षा माँगने वाढे4 

११ कृब्वीए - कूचिक, क्चं-धर-दाढी रखने वाले 

१२ पिडोलवा - भिक्षा पर जीवन निर्वाह करने वाले* ९ 

१३१ सररक्‍्ख - सवित्तरजोयुक्त-धूलियुकत * १ 

१४ वणीमग - याचक की तरह दीनता दिखा कर भिक्षा लेना । स्थानान * रे 
में वनीपक के पाँच भेद किये हैं ---(क) अतिथि (ख) कृपण 
(ग) ब्रह्मण (घ) व्वान (च) श्रमण 


गा 


€७ 


ओऔपपातिक सूत्र ४१ पत्र १९६ 


सूतकृताझुग प्रथम भाग पत्र १५४-१ नियुक्ति 

पिण्ड निर्युक्ति, मलयगिरिवृत्ति ३१४ पत्र ९८-१ 

बृहत्कल्पभाष्य ३६४३ २१ विभाग ४ पृष्ठ ११७० 

९ नि १।२८ २२ विभाग ३ पृ. ७९८ 

१० उत्तराष्ययन्न चूणि पत्र १३८ 

११ आचारांग २१।६।३ 

१२ पंच वणीमगा प. त॑ं. अतिहिवणीमते किविणवणीसत्रे माहणबणीमते साथ 
बणीमते समणवणोीमते 


१ 

२ 7 ३८ पत्र १६८ 
| के ३८।१६८ 

है गा ३८।१६८ 

५ 73 ३८।१७१ 

६ 

७ 

८ 


--स्थानांग ५३।४४९ थू. ३३९-२ 


ताकस परम्परा : एक परिचय श्ज्छ 


१७ यारिभद्रक - पानी में ही क ल्याण मानने वाले 
२६ बारिसल - भिट्टी के द्वारा बारह बार बतंन को शुद्ध करने बालेर 
अिश्वीय चूणि में अन्य तीथेक &मण-श्रमणियों का वर्णव इस प्रकार है *-- 


१ आजीवक २ कंप्पडिय ३ कब्बडिय ४ कावाकिय ५ कावारू ६ कापा- 
इछिका ७ गेंहअ ८ गोव्वय ९ चरक १० चरिका ११ तच्चनिय १२ तल्चणगी 
१३ तडिय १४ तावस १५ तिडंगी परिव्वायग १६ दिसापोक्खिय १७ परिष्वाय 
2८ परित्राजिका १९ पंचगव्वासणीय २० पंचाग्यिमावयं २१ पंडरंग २२ पंडर 
इबक्खु २२ रत्तडड़ २४ रत्तपेडा २५ वणवासी २६ मगवी २७ वुद्ध सावक 
ज८ सक्क-शाक्य २९ सरक्व ३० समंण ३२१ हड्डसरकव 


इस प्रकार तापसों की विविध परम्पराएँ उपलब्ध होती हैं। उनमें अज्ञान 
खप का प्रापान्य था । 





4 सूत्रवृतांग प्रथम भाग पत्र १५४-१ 
२ बृहत्कल्पमाष्य - ११७३८ विभाग २ प्‌. ५१३ 
डर निश्ञीथ सूत्र सभाष्य चूणि भाग २ पृ. (१८-२० 


'कुँ८० भगवान याहईवे 


परिशिष्ट ३ 


पारिभाषिक शब्द-कोश | 


अंग - अंगसूत्र बारह हैं--आवारांग, सूत्रकृतांग; स्थानाग, समवायांक, 
भगवती, ज्ञाताधर्ं कथा, उपासकदशा ग, अन्तकृह श।, अनुत्तरोपपातिक, प्रदनव्याकरण,, 
विपाक और दृष्टिवाद । 

अधेंछक - अल्पवस्त्र या वस्त्र रहित । 

अजुत्रत -- हिंसा, असत्य, स्तैप, अन्नह्मलर्थय और परिग्रह का यथावागित एक- 
देशीय त्याग । 

अतिचार - ब्रतभंग के लिए सामग्री एकत्रित करना या एकदेश से ब्रठ कष्ठ 
खण्डन करना! 

अनगार - अपवाद-रहित ग्रहण की हुई ब्रतत्र्या 4 

अन्तेवासी -- गुरु के समीप रहने वाला । 

अपूर्वकरण - ऐसा विशिष्ट शुद्ध आत्मभाव, जिससे जीव राग-द्वेष रूपी 
दुभेद्य ग्रन्यि का उच्छेद करता है। ऐसे परिणाम को अपूर्वकरण भाव इसीलिश्ट 
कहा है। वह जीव को कभी ही आता है। 

अभिष्नहू - विशेष प्रकार की प्रतिजश्ञा। 

अररिहन्त - राग-द्रेष रूप शत्रुओं को पराजित करने वाले विशिष्ट पुरुष 

अवधिज्ञान - इन्द्रिय और मन की सहायता के विना केवल आत्मा से कषी: 
द्रब्यों को जानना | 

अवसपिणी काल - कारूचक्र का वह विभाग जिसमें प्राणियों के संहनन,. 
संस्थान धीरे धीरे हीन होते हैं, आयु और अबंगाहना कम होती है। उत्थान 
कर्म, बल, वीय॑, पुरुषकार तथा पराक्रम का हास होता है। वर्ण, गन्ध, रस औौर 
स्पर्श में भी न्यूनता आती है। शुभभावों की हानि होती है और अशुभ भाव: 
बढते हैं । इसके छह विभाग हैं--१ सुपम-सुबम २ सुषम ३ सुधम-दुःघम ४ दुःबम- 
सुबम ५ दुःषम ६ दुःषम-दुःयम 


पारिभाषिक दाव्द-कोश १८३ 


अनिरति -ब्रत ग्रहण कर पाप से निवृत्त होना । 


अतंब्य प्रदेशी - वस्तु के अविभाज्य अंश को प्रदेश कहा जाता है। जिसमें 
ऐसे प्रदेशों की संख्या अस्ंध्य हो, वह असंख्य प्रदेशी कहलाता है। हरेक जीव 
अमृश्य प्रदेशी हूँ । 


ज्ागार धर्म - अपब!द सहित स्वीकृत ब्रतचर्या । 


आजीवक - हस मत का प्रवर्तक मोशालक था, जो आत्मवादी, निर्वाण- 
यादी और कष्टवादी होते हुए भी कट्टर तियतिवादी था। तथापि लाभ-हानि, 
सुख-दु:ख, जीवन-मरण विषयक्र भविष्य बना कर आजीविका चढाने से वह 
आजीवक कहलाता था। 


आरा - विभाग 

आर्तेष्याव - भिय के वियोग एवं अभिय के संयोग में चिस्तित रहना। 

आलोचना - प्रायश्वित्त के लिए अपने दोषों को गुरु के सम्मख प्रकट 
करता । 

आख्रव - कमें को आकरयित करने वाले आत्म-परिणाम । कर्मागमन का द्वार । 

उत्तरमुण - मूल गुण की रक्षा के हेतु को जाने वाली प्रवृत्तियाँ । श्रमण के 
लिए पिएड विशुद्धि, समिति, भावना, तप प्रतिमा, अभिग्रह प्रभुति। श्रावक के 
लिए दिश्लात्रत आदि; 


उत्सपिणों -- अवसरविणी से विपरीत, अर्थात्‌ उत्तरोत्तर बृद्धि । 

उपयोग - चेतना का व्यापार विशेष, अर्थात्‌ ज्ञान और दर्शन । 

ऋचषुजड - सरल किन्तु ताथपर्य को नहीं समझने वाला । 

ऋजुप्राश्ञ - सरल एवं बुद्धिमान । सकेत मात्र से अन्तस्तल् तक पहुँचने वाहा । 

करत - आत्मा ही सत्‌ एवं असत्‌ प्रवृत्तियों से आक्ृष्ट एवं कर्मरूप में परि- 
शत होन वाले पुदगलरू-विशेष । 

कल्प - विधि, आचार, मर्यादा | 


गणघर - लोकोत्तर ज्ञान, दर्शन प्रभृति गुणों के समृह को घारण करने 
बाले तीर्थंकरों के प्रधान शिष्य, जो उनकी वाणी का सूत्ररूष में संकलन करते हूँ। 
गायापति - गृहपति, विशाल, समृद्ध, सम्पन्न परिवार का स्वामी । वहू 


व्यक्ति, जिसके यहाँ कृषि और व्यवसाय दोनों कार्य होते हैं। 
गुणब्रत - श्रावक के द्वादश ब्रतों में छट्ठा, सातवां और आठवां । 


१८२ भगवान पारव 


गोचरी - जैन श्रमणों का विधिवत्‌ आहार-याचन। भिक्षाटन, माघुकरी । 

घातीकर्म - जैन दृष्टि से संसार परिभ्यमण का हेतु कम है । भिध्यात्व, . 
अन्त, प्रमाद, कषाय और योग के निमित्त से जब आत्मप्रदेश्ों में कम्पन होता है, 
तब जिस क्षेत्र में आत्म प्रदेश होते है, उस प्रदेश में रहे हुए अनन्तानन्त, कर्मयोग्य 
चुदूगल आत्मा के साथ क्षीर-तीरवत्‌ सम्बन्धित होते हैं। उन पुद्गलों को कर्म 
कहते हैं । धाती और अधघाती रूप में वे दो प्रकार के हैं। आत्मा के ज्ञान आदि 
स्वाभाविक गुणों का घात करने वाले कर्म घाती १हलाते हैं। वे चार प्रकार के 
है-जशानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और 3.स्तराय । 

चतुर्थभकत - उपवास । 

अतुर्देश पूर्व - १ उत्पाद २ अग्रायणीय २ वीय॑ंप्रवाद ४ अत्तिनास्तिप्रवाद 
५ ज्ञानप्रवाद ६ सत्यप्रवाद ७ आत्मप्रवद ८ कमंप्रवाद ९ प्रत्याख्यानप्रवाद 
१० विद्याप्रवाद ११ कल्याण १२ प्राणावाप १३ क्रियाविशाल १४ लोकबिन्दुसार ये 
चौदह पूर्व बारहवें अंग दुष्टिवाद के अंतर्गत हैं । 

चातुर्याण - चार महात्रत । प्रथम तीर्थंकर और अन्तिम तीर्थंकर के अति- 
रिक्त मध्यवर्ती वावीस तीर्थकरों के समय पांच महाव्रतों का समावेश चार 
महात्रतों में होता हैं । 

घारित्र - आत्मविशुद्धि के लिए किया जानेवाला उत्कृष्ट उपष्टम्भ । 

उ्यवन - मरण, देवगति का आयुध्य पुर्ण कर मनुप्यादि गति में जाना। 

चोवोीसी - चोवोस तीर्थकर । 

छठ॒ठ -- दो दिन का उपवास, बेला, षष्टम । 

छम्मस्थ - धातीकर्म के उदय को छम्नम कहते हैं। इस अबस्था में स्थित 
भात्मा छक्षस्थ कहलाती हैँ । जहाँ तक केवल जान की उपलब्धि नहीं होती, वहाँ 
तक वह छश्नस्थ कहलाता हैँ । 

जम्बूद्ीप - जेन दृष्टि से असंख्य द्वीप और अध्व॑रूप समुद्र हैं। हरेक ढवीप को 
समुद्र और समृद्र को द्वीप घेरे हुए हैं। उन सत्र से मध्य में जम्बूद्वीप है । वह 
पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण एक एक लाख योजन माना जाता है । 
१ भरत २ हैमवन ३ हरि ४ विदेह ५ रम्यहू ६ हैरण्यवत्‌ और ७ ऐरावत--ये 
सात व क्षेत्र है दक्षिण में मरत, ऐरावत उत्तर में है, तथा महाविदेह पूर्व व 
पद्िचम में हैं । 

जातिस्भरणज्ञान - पूर्व जन्म की स्मृति जिस ज्ञान से होती है। एक मान्यता 
के अनुतार इस ज्ञान से एक व्यक्ति एक से लेकर ९ पूर्व जन्मों को जान 
सकता हें । दुसरी मान्यता से ९०० भवों को जान सकता हैं। 
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जिय - राग और हेष को जीतने वाला । अहत्‌ आदि इसके पर्मायवात्री हैं । 

जिनकल्पिक - गच्छ से पृथक रहकर उत्कृष्ट चारित्र की साधना 
करना ॥ उसका आचार जिन सदृश होने से जिनकल्प कहलाता हैं। वह साधक- 
प्राकृतिक हो या दैविक हो तथा शारीरिक हो--किसी भी उपसर्ग से विचलित 
नहीं होता। वह अभिग्रह पूर्वक भिक्षा लेता है तथा ध्यान आदि में सदा तल्‍्लीन 
रहता हैँ । यह साधना विशेष संहनन युक्त साधक के द्वारा विशिष्ट ज्ञान प्राप्त 
होने पर की जाती हैं। 

जिनमार्ग - जिन द्वारा कथित धर्म । 

ज्ञान - सामान्य-विशेषात्मक पदार्थ के सामान्य धर्म को न्‍्यून कर केवल 
विशेष धर्मों का कथन करना । 

शानावरणीय कर - आत्मा के ज्ञान गुण को आच्छादित करनेवाला कर्म । 

तीर्थ -- जिस से संसार-समुद्र तेरा जा सके। तीयंकर केवल शान होने 
के पश्चात उपदेश देते हैं और उससे श्रमण, श्रमणी, श्रावक और श्राविकाएँ बनते 
हैं, यह चतुथिध तीर्थ कहा जाता है । 

तो्कर - तीर्थ का प्रवर्तन करनेवाले आप्त पुरुष । 

तीर्थंकर नास कर्म - जिस नाम कर्म के उदय से जीव तीर्थंकर रूप में 
उत्पन्न होता है । 

दिवकुमारियाँ - तीथंकर के प्रसृति-कर्म को करनेवाली देवियाँ। उनकी 
संख्या ५६ हैं। इनमें से ८ अधोलोक में, ८ ऊध्वंलोक में मेरु पर्वत पर, ८ 
पूर्व रुचकाद्रि पर, ८ दक्षिण रुवकाद्रि पर, ८ पश्चिम रुचकाद्रि पर, ८ उत्तर 
रुचकादि पर, ४ विदिशा के रुचक पर्वत पर और ४ रुचक द्वीप पर रहती हें। 

विज्ञाचर -- पथ-म्रष्ट शिष्य । 

देव -- औपपातिक प्राणी । ये भवनपति, व्यन्तर, ज्योतिष्क और वेमानिक 
--चार प्रकार के हैं। 

देवदूष्य - बहुमूल्य. कम्बल, जो दीक्षा लेते समय इन्द्र तीर्थंकर को 
देते है। 

देवाधिवेश - अरिहुन्त । 

देशबती - द्रतों का किसी एक अंश से पालन करने वाला । 

द्वादक्षांगी - तीर्थंकरों की वाणी का गणघधरों के द्वारा जो संकलन होता है, 
वह अंग्र है। वे संख्या में बारह हैं, अतः द्वादशांगी है। जैसे पुदष के दो पैर, 
दो जंघाएँ, दो उदर, दो गात्राद्धं, दो बाहु, एक गर्दन, और एक मस्तक होता 
है, उसी प्रकार श्रुत-पुरुष के बारह अंग हैं। वे ये है-आचारांग, सूत्रकृतांग, 
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स्थानांग, समवायांग, विवाह प्रद्यप्ति, शाताधर्मकथांग, उपासकदशांग, अन्तक्‌ 
हुशा, अनत्तरोपपातिक, प्रइन व्याकरण, विपाक और दृष्टिवाद । 

सरक - जहाँ पर भयंकर पापाचरण करनेवाले! जीव पापी का फल प्राप्त 
करने के लिए उत्पन्न होते है । 

निर्जशा - तप के द्वारा कर्म-मल के उच्छेद से होनेवाली आत्म-उज्वछता । 

पंचमुष्टिक लुंजन - मस्तक को पाँच विभागों में विभकत कर लूंचन 
करना ! 

परीषहू - साधु जीवन में अनेक प्रकार के होनेवाले शारीरिक कष्ट । 

पल्योपम - उपमा-विशेष काल-परिणाम । 

पादोपगमन - अनशन का एक प्रकार । पाद का अर्थ है, वृक्ष की अक छिप्त 
शाखा | वृक्ष की छिन्न शाखा को तरह अंग से निश्वेष्ट रह-पड़ा रहना-किसी भी 
प्रकार का हुलन चलन न करना और जीवन पर्यन्त आहार का त्याग करना 
पादोपगमन संथारा है । 

पाप - अशुभ कर्म । पाप के हेतु भी पाप कहलाते हैं। 

पादर्थस्‍्थ - केवल श्रमण का वेश धारण कर रहना किन्तु साध्वाचार का 
ययावत्‌ पालन नहीं करना । 

पाहवेंनाथ-सन्तासोय -- मगवान थादर्य की परम्परा के । 

प्रत्याख्याम - त्याग करना। 

प्रव्॑नन-प्रभावना - विविध प्रयत्नों से धर्म -शासन की प्रभावना करना । 

प्रायश्चित - साधना में छगे हुए दोषों की विशुद्धि के लिए हृदय से पदचा- 
ताप करना। 

बाल तपस्थी - अज्ञानपूर्वक तप का अनुष्ठान करने वाला। 

बालमरण - अज्ञान अवस्था में मरण। 

बेला - दो दिन का उपवास । 

भव्य - मोक्ष प्राप्ति की योग्यता वाले जीव । 

भिक्षु प्रतिमा - साधुओं द्वारा अभिग्रह विशेष से तप का आचरण | ये 
प्रतिमाएँ बारह प्रकार की होती है । 

मतिशान - इन्द्रिय और मन की सहायता से होने वाला ज्ञान । 

सनःपर्यंव - मतोवर्गंणा के अनुसार मानसिक अवस्थाओं का ज्ञान । 

भहानिप्रेन्थ - तीर्थंकर । 

भहावत - हिंसा, असत्य, स्तेय, अश्नह्मचर्य और परिग्रह का मनसा, वाचा, 
कमंणा जीवनपयंन्‍्त परित्याग । हिंसा आदि का पूर्ण त्याग महान्रत है। 
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सिच्यात्व - तत्त्व के प्रति विपरित श्रद्धा । 

मूलगूण - जो गुण चारित्ररूपी वृक्ष के मूल होते हैं, जैसे श्रमणों के पाँच 
महाव्रत और श्रावकों के अणुब्रत। 

मोक्ष - सम्पूर्ण कर्मक्षय के अनन्तर आत्मा का अपने स्वरूप में अधिष्टान । 

योग - मन, वचन और काया की प्रवृत्ति | 

लब्धि - आत्मा की विशुद्धि से प्राप्त होने वालो विशिष्ट शक्ति। 

लेदया - योग बर्गणा के अन्तगेत पुश्गलों की सहायता से होने वाला आत्म- 
परिणाम । 

लोफ/न्तिक - पाँचवें ब्रह्म -स््र्ग में छह प्रतर हैं। जैसे मकानों में मंजिलें 
होती हैं, वैसे ही स्वर्गों में प्रतर हैं। तीसरे अरिष्ट प्रतर के पास दक्षिण दिशा 
में त्रसनाडहो के भीतर चार दियाओं में और चार ही विदिशाओं में आठ कृष्ण 
राजियाँ है। लौकान्तिक देवों के यहाँ पर नव विमान हैं। आठ विमान आठ 
कृष्ण राजियों में हैं और एक उनके मब्य भाग में है। उनके नाम इस प्रकार हैं-- 
१ अर्ची २ अचिमाल ३ वेरोचन ४ प्रभंकर ५ चन्द्राम ६ शुक्राभ ७ ...... ८ 
सुप्रतिष्ठ ९ रिष्टाम। लोक के अन्त में रहने से ये लोकान्तिक कहलाते हूँ । ये 
विपय्-बासना से प्रायः मकत रहते हैं। अतः देवषि भी वहे जाते हैं। ये अपनी 
परम्परा के अनुसार तीर्थंकरों की दीक्षा के पूर्व उद्वोधन देने हेतु आते हैं। 

वक्जड - शिक्षित होने पर भी कुतकों द्वारा परमार्थ की अवहेलना करने 
बाछा। छठपू्रक व्यवद्ार करते हुए अपनी मूर्खता को चतुरता के रूप में 
प्रदर्शित करने बाला । 

वर्षीदान - तीर्थंकरों के द्वारा एक वर्य तक प्रतिदिन दिया जाने वाला दान । 

विराधक - गृहीत ब्रनों का पूर्ण रूप से आराधना नहीं करने वाला । अपने 
दुष्कृत्यों की प्रायध्चित करने के पूर्व ही मृत्यु को प्राप्त हो जाना। 

वेयाबति - आवार्य, उपाध्याय, गैक्ष, ग्लान तपस्वी, स्थविर साधमिक, 
कुछाग, संघ आदि की आहारादि से सेवा करना। 

शल्य - जिससे पीडा हो । उसके तीन प्रकार हैं--१ माया शल्य (कपट 
भाव रखना), २ निदान-झल्य (राजा, देवता आदि की ऋद्धि को देख कर या 
श्रवण कर यह चिन्तन करना क्रि मेरे द्वारा आचोणं, ब्रह्म च्य, तप आदि अनुष्ठानों 
के फल स्वरूप मुझे भी ये ऋड्धियाँ प्राप्त हो। ३ विश्यादशंन-शल्य (विपरीत 
श्रद्धा का होना)। 

शिक्षात्रत - बार बार सेवन करने योग्य अभ्यास प्रधान ब्रतों को शिक्षा- 
ब्रत कहते है। 


१८६ भगवान पाए 


शुक्लध्यान - निर्मेल-पअणिधान-समाधि-अवस्था । इसके चार प्रकार हैं-- 
१ पृथक्त्व वितर्क सविचार, २ एकत्व वितर्क सविचार, ३ सुक्ष्म क्रिया प्रतिपाती 
और ४ समुब्छिन्न क्रिया निवृत्ति। ' 
शेषक।ल - वर्षावास के अतिरिक्त का समय | 


,.... इलषी अवस्था - चौदहवें गुणस्थान में जब मन, वचन और काया का 
योग निरोब हो जाता है, तब उसे शैलेद्री अवस्था कहते है। ध्यान की परा- 
काष्ठा होने से इसमें मेरसद्श निष्कम्पना और निश्चलता आती है। 

श्रुतज्ञान - शब्दादि द्रव्प श्रुत के अनुसार दूसरों को समझाने में सक्षम 
मतिज्ञान । 


घड़ावदइ्यक -- रत्नश्रय. की आराधना के लिए आत्मा द्वारा करने योग्य 
क्रिया को आवश्यक कहा जाता है। ये छह प्रकार के हैं-- 


१ साम्नाधिक -- सममाव का लाभ अथवा समभाव की प्राप्ति । 
२ चतुविशतिस्तव - तीर्थंकरों की स्तुति करना । 


३ बन्दना - मन, वचन और काया का वह प्रशस्त भाव, जिससे उनके 
प्रति बटुमान प्रकट किया जाता है। 

डे अतिकमण - प्रमादवश शुभ योग से अशुभ योग की ओर प्रवृत्त हो 
जाने पर पुनः शुभ योग में प्रवृत्त होता । संक्षेप में अपने दोपों की आलोचना 
कर विशुद्ध बनना। 

५ काग्रोत्स्ग - एकाग्र हो कर शरीर की ममता का परित्याग करना। 

६ प्रत्याख्यान - किसी एक अवधि के लिए पदार्थ विशेष का त्याग करना । 

सनन्‍्यारा -- अन्तिम समय में आहार आदि का परिहार करना । 

संलेखना - घारीरिक तथा मानसिक एकाग्रता से कपायादि का शमन 
करते हुए तपस्था करना। 

संबर - कम करने वाले आत्म-परिणामों का निरोध । 

संस्थान - आकृति विशेष । 

संहनन - शरीर की अस्थियों का दुढ बन्धत, शारीरिक बल । 

स्चेलक - बहुमूल वस्त्र सहित। 

सन्निबेश - उपनगर | 

समय - काल का सूक्ष्मतम अविभाज्य अंश । 

समवसतरण - तीर्थंकर-परिषद्‌, अर्थात्‌ वह स्थान जहाँ पर तीर्थंकर उप-« 
देश देते है। 
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समाचारी - श्रमणों की अवश्य करणीय कियाएँ। 

समाधिमरण - श्रुत-चरित्र-धर्म में स्थित रहते हुए निर्मोह भाव में मृत्यु । 

समिति - संयम के अनुकूल प्रवृत्ति। पाँच हैं-ईरया, भाषा, एबना, 
आदान-निक्षेप और उत्सगं । 

समुच्छिन्ष क्रिया निवृत्ति - शुक्ल ध्यान का चतुर्थ चरण, जिसमें समस्त 
क्रियाओं का निरोध होता है । 

सम्यक्‍्टव - यथार्थ तत्त्व-श्रद्धा । 

सागरोयम - पल्योपम की दस कोटि-कोटि। 

सामायिक चारित्र - स्वंथा सावच्य योगों से बिरति । 

सावध -- पाप सहित । 

सिध्द - कर्मों का निर्मल नाश कर जन्म-मरण से मुक्त हूँने वाली 
आत्मा । 

सिद्धि - सम्पूर्ण कर्मों के क्षय से प्राप्त होने वाली अवस्था । 

स्थविर - साधना में स्खलित होते हुए को स्थिर करे। प्रब्रज्या, वय 
और श्रुत॒ रूप में तीन प्रकार का है । 
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परिशिष्ट ४ 
भौगोलिक परिचय 


इस ग्रन्य में अनेक देशों और नगरों का उल्लेख हुआ है। सत्ताईससौ 
वर्ष की लम्बी अवधि में अनेक देश व नगरों के नाम परिवर्तित हो चुके हे । 
कितने ही नगर उस समय समृद्ध थे। आज वे लण्डहर मात्र रह गये हैं। 
कितने ही मूल से नष्ट हो चुके हैं, तो कितने ही उसी पुराने नाम से आज भी 
प्रसिद्ध हैं। कितने ही नगरों के सम्बन्ध में अत्यधिक अन्बेषणा की गई है और 
कितने नगर ऐसे भी हैँ जिनके सम्बन्ध में तनिक भी खोज नहीं की गई । हम 
यहाँ प्रमुख प्रमुख नगरों के सम्बन्ध में संक्षिप्त परिचय दे रहे हैं। 
आवस्ती 

यह सौराष्ट्र राज्य की राजधानी थी । आधुनिक विद्वानों ने इसकी पह- 
चान सहेट-महेट से की है । सहेट गोंडा जिले में है और महेट बहराईच जिले 
में । महेट उत्तर में है और सहेट दक्षिण में ।” यह स्थान उत्तर-पूर्वीय रेलवे के 
बलरामपुर स्टेशन से जो सडक जाती है, उससे दस मील दूर है। बहराईच से 
यह २९ मील पर अवस्थित है । 

विद्वान्‌ बी. स्मिथ के अभिमतानुसार श्रावस्ती नेपाल देश के खजूरा प्रान्त 
में है और वह बालपुर की उत्तर दिशा में तथा नेपालगंज के सबल्निकट उत्तर- 
पूर्वीय दिल्या में है । रे युआन चुआडुंग ने श्रावस्ती को जनपद माना है और उसका 
विस्तार छह हजार ली, उसकी राजधानी को ' प्रासादनगर ' कहा हैँ, जिसका 
विस्तार बीस ली माना हूं ।२ 

जैन दृष्टि से यह नगरी अधिरावती (राप्ती) नदी के कितारे बसी थी, 
जिसमें बहुत कम पानी रहता था, जिसे पार कर जैन श्रमण भिक्षा के लिए 


१ दी एन्शियण्ट ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पृ-“४६९-४७४ 
२ जनेल ऑफ रॉयल एसियाठिक सोसाइटी भाग १ जन १९०० 
३ युआन चुआडगस्‌ ट्रेवेल्स इन इंडिया माग १ पृ. ३७७ 
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जाते थे ।* कभी कभी उस में बहुत तेज बाढ़ भी आ जाती थी ।* 

श्रावस्ती बौद्ध और जैन संल्कृती का केन्द्र स्थान रहा है | केशी और 
गौतम का ऐतिहासिक संवाद वहीं हुआ । अनेक ऐतिहासिक प्रसंग उस भूमि 
से जुडे हुए हैं ।४ 

आज यह ऐतिहासिक नगरी चारों ओर जंगलों से घिरी हुई हैं । 
घम्पा 

यह अंग देश की राजधानी थी ॥ कर्तिघम ने लिखा हँ--' भागलपुर ' से 
ठीक २४ मील पर 'पत्थर घाट! हैं। यहीं या इसके आसपास चम्पा की अब- 
स्थिति होनी चाहिए । इसके पास ही पश्चिम की ओर एक बडा गाँव है, जिसे 
चम्पागगर कहते है और एक छोटासा गांव है, जिसे चम्पापुर कहते है । सम्भव है, 
ये दोनों प्राचीन राजधानी चम्पा की सही स्थिति के छोतक हो |“ 

फाहियान ने चम्पा को पाटलिपुत्र से १८ योजन पूर्व दिशा में, गंगा के 
दक्षिण तट पर स्थित माना है ९ 

महाभारत की दृष्टि से जम्पा का प्राचीन नाम ' मालिनी ! था। महा- 
राजा चम्प ने उसका नाम चम्पा रखा ।९ 

स्थानांग ८ में जिन दस राजघानियों का उल्लेख हुआ है और दीघ 
निकाय में जिन छह महानगरियों का वर्णन किया गया है, उनमें एक चम्पा भी 
है। औपपातिक सूत्र में इसका विस्तार से निरूपण है ।* 





१ (क) कल्पसुत्र 
(ल) बृहत्कल्पसूत्र ४३३ 
(ग) बुहत्कल्पभाष्य ४५६३९, ५६५३ 
२ (क) आवदयक चूणि पृ. ६०१ 
(ख) आवदयक हरिभद्वीय वृत्ति पृ. ४६५ 
(ग) आवश्यक मलयगिरिवृत्ति पृ. ५६७ 
(घ) टौनी का कषा कोश पृ. ६ 
उत्तराधष्ययन 
महावीर जीवन दरयंन-डे. देवेन्द्रमूनि 
दी एन्शियण्ट ज्योग्राफी ऑफ इण्डिया पृ. ५४६-५४७ 
ट्रेवल्स ऑफ फाहियान पृ. ६५ 
महाभारत १२॥५।१ ३४ 
स्थानांग १०७१७ 
औपपातिक चम्पा वर्णन 
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ददवेकालिक सूत्र की रचना आचाय॑ शय्यंभव ने वहीं की थी ।* 

सप्ताट श्रेणिक के निघन के पश्चात्‌ कृूणिक (अजातशत्रु ) को राजगृह 
में रहना न भागा और एक स्थान पर चम्पा के सुन्दर उद्यान को देख कर चस्पा 
नगर बसाया ।? संभव है, कृणिक का असाया चम्पानगर भगवान पाइ्वय॑ जिस 
अम्पा में पबारे, उससे पृथक रहा हों। गणि कल्याण विजयजी के अभिमता- 
' नुसार चस्पा पटना से पूर्व ( कुछ दक्षिण में ) रंगभग सौ कोस पर थी । आज- 

कल इसे चम्पानाला कहते हैं । यह स्थान भागलपुर से तीन मील दूर पश्चिम 

में है ।* 
कोशाम्बी 


कौशाम्बी ( कोसम, जिला इलाहाबाद ) वत्स की राजधानी थी । इस 
नगरी का वर्णन रामायण और महाभारत में भी आता है। कहा जाता है कि 
गंगा की बाढ़ से हश्तिनापुर के नष्ट म्रष्ट हो जाने पर राजा परीक्षित के उत्तरा- 
घिकारियों ने कौशाम्बी को राजधानों बनाया। यहाँ के कुबकुटाराम, घोषिता« 
राम और अम्बवन आदि के उल्लेख जैन और बौद्ध वारुमय में अनेक स्थलों पर 
आाया है । 

कनिधम के अभिमतानुसार यमुना नदी के बायें तट पर, इलाहाबाद से 
सीधे रास्ते से लगभग ३० मील दक्षिण-परिचिम में अवस्थित ' कोसम गाँव ही 
प्राचीन कौदाम्बी है।र 

उत्तराध्ययन बृहद्बत्ति के अनुसार कौशाम्बी और राजगृह के बीच अठारह 
योजन का एक महा अरण्य था। वहाँ पर बलभद्र आदि कककड़दास जाति के पाँच 
सौ तस्कर रहते थे, जिन्हें कपिलमुनि ने प्रतिबोध दिया था ।" 

बृहत्कल्प में श्रमण और श्रमणियों के विहार की जो सीमा निर्वारित की 
है, उसमें कौक्षाम्बी दक्षिण दिशा की सीमानिर्धारण नगरी थी ।* 

कौशाम्बी के आसपास की जो खुदाई हुई है और जो भस्तावशेष निकले हैं, 
उसके सम्बन्ध में विन्सेंट स्मिथ ने लिखा है-मेरा यह दृढ निदजय है कि इलाहाबाद 
जिले के अन्तर्गत ' कोसम ' गाँव से प्राप्त अवशेषों में अधिकतर ज॑नों के हैं । कनिंषम 
जेन आगम साहित्य में भारतीय समाज पृ. ४६४ 
विविध तीर्थ कल्प पृ. ६५ 
श्रमण भगवान महावीर पृ. ३६९ 
दी एन्शियण्ट ज्योग्राफी ऑफ इप्डिया पु. ४५४ 
उत्तराध्ययन ब॒हद्वृत्ति पत्र २८८-२८९ 
बुहत्कल्पसूत्र भाग ३ पृ. ९१२ 
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ने जो इन्हें बौद्ध अवशेषों के रूप में स्वीकार किया है, बह ठीक नहीं है । निःसन्देह 

गह स्थान जैनों की प्राचीन नगरी कौशाम्बी का ही प्रतिनिधिश्व करता है।* 
भगवान भहावीर भी अनेक बार कोशाम्बी पधारे | चंदनवाऊछझा और मुगा 

यती ने यहीं पर दीक्षा ली थी । राजा शतानीक भी कौशाम्बी का ही शासक था । 


सथरा 


मथरा उत्तरापय की एक विशिष्ट नगरी मानी गईं है । इसका दूसरा नाम 
इन्द्रपुर था।? यह व्यापार का मुख्य केन्द्र था।१ यहाँ के छोगों का मुख्य 
कार्य ब्यापार था, न कि खेती आदि।* आवश्यक चूणि के अनुसार यह अनेक 
साधु-सन्तों का केन्द्र रहा है। एतदर्थ इसे पाखण्डी गर्भ कहा है।+ 
अन्तिम केवली जम्बू स्वामी का निर्वाण मथुरा में ही हुआ था।* ईस्वी को 
चौथी शताब्दी में जेन आगमों की संकलना भी यही हुई थी ।९ 
मथुरा की पहचान मथुरा से दक्षिण-पश्चिम में स्थित महोलि नामक ग्राम से 
की जाती है। 


हस्तिनापुर 

इसकी अवस्थिति के सम्बन्ध में विद्वानों का अभिमत है--मेरठ5 जिले में 
भवाना तहसील में मेरठ से २२ मीर उत्तर-पूर्व में स्थित जो हस्तिनापुर है, 
वही प्राचीन हस्तिनापुर है। इस नगर का अपर नाम गजपुर, हस्तिनी, हस्तिन- 
पुर८ और नागपुर* भी रहा है। 


१. उुम्पाणदंं ण॑ ०9 #डांबधं० 8००८, [प्पेए 894-- 
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790० 33634 85 (एणाएंगड्ञ)नय 5ए०००४८०0, सफल आाबहुट. प्पान 
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'. थी एठाबाएंटड ए रद्वोगबराःब. 
आवश्यक चूणि २ पृ. १९३. 
आवश्यक टीका, हरिभद्र पृ. ३०७. 
बृहत्कल्प भाष्य १।॥११३९ 
आचारांग चूणि पृ. १६३ 
कल्पसूत्र-विवेचन पृ. २८३ (वदेवेन्द्रमुनि सम्पादित) 
बीर निर्वाण संवत और जैन कालगणना पृ. १०४ (कल्याण विजय) 
श्रमण भगवान महावीर प्‌. ३९७ 
जैन आगम साहित्य में भारतीय समाज पु. ४६९ 
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१९२ . . भगवान प्राइव 


स्थानांग में दस राजधानियों का उल्तेल है, उसमें कुद जनपद की प्रसिंद्ध राजधानी 
हस्तिनापुर रही है।' वसुदेवहिण्डी में इसे ब्रह्मस्थलक भाना है।'" यह स्थान 
शान्ति, कुन्धु और अर तीर्थकरों की जन्मभूमि रहा है।* 

जिनप्रभसूरि ने इसकी उत्पत्ति के सम्बन्ध में चर्चा करते हुए लिखा है कि , 
भगवात ऋषम के सौ पुत्र थे। उनमें एक का नाम “कुर' था। उनके नाम से 
कुद जनपद विख्यात हुआ। कुरु के पुत्र का नाम हस्ती था। उसने हस्तिनापुर 
नगर बसाया। इस नगर के पास गंगा नदी बहती थी।* रामायण और 
महाभारत में भी इसे गंगा के सन्निकट बताया है। किन्तु पाली साहित्य में 
हस्तिपुर या हस्तिनीपुर के पास गंगा के होने का उल्लेख नहीं है। 


सिधिला 


विदेह राज्य की सीमा उत्तर में हिमालय, दक्षिण में गंगा, पश्चिम में गंडकी 
ओऔर पूर्व में मही नदी तक थी। 

जानक की दृष्टि से इस राष्ट्र का विस्तार तीन सौ योजन था ।५ उसमें 
सोलह सहल्त गाँव थे ।* 

रामायण में मिथिका को जनकपुरी कहा है। विविश्न तीर्थकल्प में इस देश 
को तिरहुत्ति कहा है।” और मिथिल्‍क्ा को जगती (प्रा. जगई) कहा हैं।* 
इसके सप्चिकट ही महाराजः जनक के म्राता कतक थे । उनके नाम से कनकपुर 
बसा हुआ है।" यहाँ से जैन श्रमणों की शाखा मेंथिलिया निकली ।१० 
भगवान महावीर ने छह चातुर्मास वहाँ पर बिताएँ।*” आठवें गणधर- 


स्थानाग १०।३॥७१९ 
वसुदेवहिण्डी पृ. १६५ 
समवायांग 

विविध तीर्थ कल्प पृ. २७ 
सुरुचि जानक (सं. ४८९) भाग ४ पृ. ५९१-५२२: 
जानक (सं. ४०६) भाग ४ पृ. २७ 
संपइकाले त्तिरहुत्ति देसोत्ति भण्णई। 
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विविष्न तीर्थकल्प पु. ३२ ' 
< विबिष तीर्थ कल्प पृ. ३२ ; 
९ वहीं पृ. ३२ 

१० कल्पसूत्र २१३ पृ. २९८ (देवेन्द्रमुनि) 
११ उम्मिहिलाए । 
“कल्पसूत्र १२२ १. १९८ 


भोगोलिक परिचय १९३ 


भ. पा. १३ 


अकफम्पित की यह जस्प्मूमि थी।* बाणगंगा और गंडक मे दो सदियाँ इस 
नगर को परिवेष्टित कर बहती थी ।' जैन आागमों में उल्लिखित दस राजप्ानियों 
में मिथिका का भी नाम है।' वहाँ के लोग पढ़े लिखे तथा शास्त्रों के 
ज्ञाता थे।४ 


साकेत 

फेजाबाद जिले में फैजाबाद से पू और उत्तर में छह मील पर सरयू नदी 
के दक्षिण तट पर अवध्थित वर्तमान अयोध्या के समीप प्राचीन साकेत नगर था॥ 

किसी समय यह दक्षिण कोशल की राजधानी थी। हिन्दु पुराणों में इसे 
मध्यप्रदेश की राजधानी कहा है। जैन दृष्टि से मगवान ऋषभदेव के राज्या- 
भिषेक के अवसर पर भौगोलिकों की विनमस्तता को देख कर इन्द्र ने विनीता 
नगरी बसाई।५ विनीता का ही दूसरा नाम अयोध्या हुआ। भगवान पादबे 
और महावीर के समय अयोध्या को साकेत कहा जाने लगा । यह मर्यावापुरुषो- 
त्तम राम की जन्ममूमि भी रही है। 


राजगृह 

मगघ की राजधानी राजगृह थी, जिसे मगधपुर, क्षितिप्रतिष्ठित, चणवपुर, 
ऋषभपुर और कुशाः पुर आदि अनेक नामों से पुकारा जाता रहा है। 

आवश्यक चूणि के अनुसार कुशाग्रपुर में प्रायः आग रूग जाती थी । अतः 
राजा श्रेणिक ने राजगृह बसाया। * महाभारत युग में राजगृह में जरासन्ध 
राज्य करता था । पाँच पहाडियों से घिरे होने के कारण उसे गिरिव्रज भी कहते थे । 
उन पहाड़ियों के न/म जेन, वौद्ध और बंदिक उन तीनों ही परम्पराओं में 
पृथक्‌ पृथक रहें हैं।” ये पहाडियाँ आज मी राजगृह में हूँ । बेमार और विपुल 
पहाड़ियों का वर्णन जैन ग्रन्थों में विशेष रूप से आया है। वृक्षादि से वे खूब 





आवश्यक निर्युक्ति गा. ६४४ 
विविध तीर्य कल्प प्‌. ३२ 
स्थानांग १०७१७ 
विविध तीर्थ कल्प पृ. ३२ 
आवश्यक मलयगिरिवृत्ति पत्र १५७-२ 
आवश्यक चूणि २ पृ. १५८ 
ज॑न--विपुल, रत्न, उदय, स्व और वेभार 
वेदिक-वेहा र, वाराह, वृषभ, ऋषिगिरि और चैन््यक 
बौद्धइ-चन्दन, मिज्ञ्कूट, वेभार, इसगिति और वेपुनत्न-- 
सूत्र निपात की अष्ठकथा २प. ३८२ 
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हैरे भरे थे। गहाँ अनेक श्रमभों ने निर्वाण प्राप्त किया। बार पहाडी के 
नीचे ही तपोंदा और महातंवरोपनीरप्रम नामक उष्ण पानी का एक विद्ञाल मुण्ड 
था।* वतंमान में भी राजगिर में तपोवन के नाम से प्रसिद्ध है। 


भगवान महावीर ने अनेक चातुर्मात वहाँ व्यतीत किए हैं।? दो सौ से 
भी अधिक बार उनके समवसरण होने के उल्लेख आगम साहित्य में मिलते हैं 
वहाँ पर गृणसिरलू", भडिकुच्छ/ और मोग्गरपाणि" आदि उद्यान थे। भगवान 
महावीर प्राय: गुणतिल (वर्तमान में जिसे गुणाना कहते हैं) उद्यान में ठहरा 
करते थे । 

राजगृह व्यापार का भी प्रमुख केन्द्र था। थहाँ पर दूर दूर के व्यापारी 
आया करते थे। वहाँ से त्क्षशिला, प्रतिष्ठान, कपिजवस्तु, कृशीनारा प्रमृति 
भारत के प्रसिद्ध नगरों में जाने के मार्ग थे।* बौद्ध ग्रन्थों में बहाँ के सुन्दर 
घान के खेतों का वर्णन है। 


आगम साहित्य में राजगृह को प्रत्यक्ष देवलोकमूत एवं अलकापुरी 
सदृद्द कहा है,” पर बुद्ध निर्वाण के बाद क्रमश: राजगृह की अवनति होने 
लगी। जब चीनी यात्री हुएनसांग यहाँ पर आया था, तब राजगृह पूर्व ज॑सा 
नहीं रहा था। आज वहाँ के निवासी दरिद्र और अमावप्रस्त हैं। आजकल 
राजगृह 'राजगिर ' नाम से विश्रुत है। राजगिर बिहार प्रान्त में पटना से पूर्वे- 
दक्षिण और गया से पूर्वोत्तर में अवस्थित है । 


१ (क) व्याख्या प्रश्नप्ति २५ पृ. १४१ 
(ख) बहत्कल्प भाष्य वृत्ति २ ३४२९ 
(ग) वायु पुराण १४५ 
२ (क) कल्पसूत्र ५/१२३ 
(ख) व्याल्या अज्ञप्ति ७४, ५१९, २५ 
.(गं) आवश्यक निर्यकक्‍्ति ४७३।४९२।५१८ 
है (क) ज्ञातृथर्म कथा पृ. ४७ 
(ख) दशाश्रुतस्कंध १० प्‌. ३६४ 
(ग) उपासक दशा ८ पृ. ६१ 
व्याख्या प्रशष्ति १५ 
अन्तकृहशा ६ प्‌. ३१ 
जैन आगम साहित्य में भारतीय समाज प्‌. ४६२ 
पच्चक्ख देवलोगम्‌या एवं अलकापुरी संकासा 


भऔधोडलिक परिचय १९५ 
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तक्षशिला से राजगृह १९२ योजन दूर था।! कपिलवस्तु से राजगृह 
६० योजन दूर था |? कुशीनगर से २५ बोजन दूर था ।” राजगृह से गंगा 
५ योजन दूर थी ।४ और नाल्‍रून्दा एक थोजन दूर था ।" डा. मोतीचंद्र ते 
राजगृह को तक्षशिला से ६० योजन दूर माना है ।" 


जालन्वदा 


.. पटना से दक्षिण-पूर्व में राजगृह से ७ मील और बल्तियार लाइट रेलवे 
के नालंदा स्टेशन से २ मोल पर अवस्थित वड्गाँव प्राचीन युग की नालंदा है। 
बिहार शरीफ से यह लगभग ५ मील दूर है। बिहार शरीफ से राजगीर जाते 
समग्र नालंदा नामक स्टेशन बीच में आता है। यहाँ पर प्राचीन युग में विश्व- 
विद्यालथ, था, जिसके खण्डहर आज भी उपलब्ध होते हैं । विक्रम की सातवीं 
और आठवों. शताब्दी में वह पूर्ण उन्नत अवस्था में थी । 


भगवान महावीर ने अनेक वर्षावास यहाँ पर व्यतीत किये । गणघर गौतम 
और उदक पेढालपुत्र का संवाद भी वहीं पर हुआ था ।४ टीकाकार ने नालल्‍ूुंदा 
का अर्थ इस प्रकार का किया है। अथियों को जो यथोचित प्रदान करता हैं, 
वह नाउन्‍्दा है।* हवेनसांग ने लिखा है, इसका नाम आम्रवन के मध्य में 
स्थित तालाब में रहने वाले नाग के नाम पर नालंदा पड़ा ।५ 
आयतऊल्पा 

बौद्ध ग्रन्यानुसार बुलिय राज्य की राजधानी “अलकप्प ” थी, जिसका 


१ (क) डिक्शनरी ऑफ पाली प्रापर नेम्स भाग २, पृ. ७२३ 
(ख) मज्झिम निकाय की ५ व पंचसूदवी-टीका ॥| ९८७ 
(ग) संयुक्त निकाय की टीका सारत्यपकासिनी । २४३ 

२ डिक्शनरों ऑफ पाली प्रापर नेम्स भाग १ पृ. ५१६ 

३ दिध निकाय अ-२, ३ 

डे (कर) डिक्शनरी ऑफ पाली प्रापर नेम्स पृ. ७२३ 
(ख) महावस्तु | २५३ 

प्‌ डिक्शनरी ऑफ पाली प्रापर नेम्स भाग २ पृ. ५६ 

हि सार्थवाह पृ. १७ 

७ (क) सूत्कृतांग २७७० 
(ख) स्थानांग टीका ९३ प्‌. ४३३ 

८ रादा आधिश्यों यधामित्यनितं ददातीति नालंदा । 

- सूत्रकृतांग २।७।७० 

९, डिक्शनरी ऑफ पाली प्रापर नेम्स खण्ड २, पु. ५७ 
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अपर नाम “ आयत्तकल्पा ' था। यह स्थान पश्चिम विदेह में प्वेताम्बिका के 
समीप था| बी. सी. छाहा के अनुसार शाहबाद जिले में मसार और वैशाली. के 
बीच में अवस्थित था ।* 


राजप्रश्नीय में इस नगरी का विस्तार से वर्णन है । 
' इवेताम्बिका 


यह जैनागमों में वणित साढ़े पच्चीस आयंदेशों में से 'केकय ' देश की 
राजधानी थी । वहाँ के राजा प्रदेशी को कंशीकुमार श्रमण ने आस्तिक बनाया 
था | बाँद्ध ग्रन्थों में सेयविया को सेतव्वा कहा है और उसे कोशल देश की 
नगरी बताया है।* बौद्ध ग्रन्थों की दृष्टि से श्रावस्ती से कपिलवस्तु जाते 
समय श्वेताम्बिका बीच में आती थी । जैन वर्णनों से श्वेताम्बिका श्रावस्ती से 
पूर्वोत्तर में अवस्थित थी । मुनि कल्याण विजय के अभिमतानसार उत्तर-पश्चिम 
बिहार के मोतीहारी शहर से पूर्व लगभग पैतीस मील पर अवस्थित सीमामढी 
यह इ्वेताम्बिका ही अपभ्रंश है। 


याणिज्यगाँव 


यह वशालोी के सन्निकट गंडको नदी के दक्षिण तट पर अवस्थित था ॥ 
इसका आधुनिक नाम बनिया है। बसाढ़ गट के उत्तर-पश्चिम में लगभग एक 
मील की दूरी पर बनिया गाँव है। 
तुंगिया नगरी 


तुंगिया नगरी राजगृह के सबन्निकट थी । भगवती सूत्र से भी यही ज्ञात 
होता है ।४ प्राचीन तीर्थभाला में इसकी पहचान बिहार शरीफ से की गई 
है ।५ बिहार शरीफ से ४ मील दूर तूंगी नामक गाँव है, वही: प्राचीन तुंगिया 
का अवशेष होना चाहिए । 

इसके अतिरिक्त एक तूंगिया नगरी वत्स देश में थी। भगवार महावीर के 
गणधर मेताय॑ वहाँ के रहने वाले थे ।९ 
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'चोतववुर. 
पोतनपुर यह अस्मक देश की राजधानी थी। बौद्ध ग्रन्थों में मी पोतननगर 
को अस्सक की राजधानी बताई है। जातकों से यह भी पता रूगता है कि पहले 
अस्सक और दन्‍्तपुर के राजाओं में परस्पर युद्ध हुआ करता था। यह पोतन 
कमी काशी राज्य का अंग भी रह चुका है। वर्तमान पैठण की पहचान पोतनपुर से 
की जाती है । 
बौद्ध ग्रन्थों में इसका नाम पोतल़ी भी मिलता है। यह स्थान गोदावरी के 
उत्तरी श़ुट॒ पर अवस्थित था। 
अहिच्छत्ा 
इप़े जैन ग्रन्थों में जांगल अथवा कुरु जांगल की राजघानी कहा गया है । 
यह नगरी दांखवती,' प्रत्यग्ररथ, और शिवपुरर् के नामसे भी प्रसिद्ध थी। 
कहा जाता है कि धरणेन्द्र ने यहीं पर अपने फण से मगवान पाहर्व की रक्षा की 
थी । चम्पा के साथ इसका व्यापार भी होता था ।५ हुएनसांग की दृष्टि से 
यहाँ पर नागह रद था, जहाँ तथागत बुद्ध ने नागराज को उपदेश दिया था । 


याराणसी 

इस नगरी का परिचय जन्मस्थली उपशीषंक में किया जा चुका है । 
कालाक सन्रिवेश ( कालाय सन्निवेश ) 

यह सनल्निवेश चम्पा के सन्चिकट होना चाहिए, क्‍यों कि आवश्यक चूणि के 
अनुसार मगवान महावीर ने चम्पा से कालाय सन्निवेश की ओर बिहार किया 
था ।* 
कूपिय सन्निवेश 


यह सश्निवेश वैशाली से पूर्व में बिदेह भूमि में कहीं पर होना चाहिए, 
जहाँ पर महावीर छम्मावस्था में गये थे और गुप्तचर समझ कर पकड़े गये थे, और 


१ (क) ज्योग्राकी ऑफ अर्ली बुद्धिज्म, पृ. २१ 
(खत) संयुक्त निकाय, हिन्दी अनुवाद, भूमिका प्‌. ७. 
विविध तीर्थकल्प प्‌. १४ 
अभिधान बिन्तार्माण ४।२६ 
कल्पसूत्र टीका ६ पृ. १६७ 
ज्ञातृषमंकथा पू. १५८ 
आवश्यक चूथणि पूर्वद्ध पत्र २८४ 
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भादवे सन्तानीय विजया और प्रगल्मा ने उनको मुक्त करवाया था।' 

मदनमोहन नागर के 'अभिमतानुसार कुपय सब्निवेश ही कोपियां है! यह 
झूह बस्ती जिले की खलीराबाद तहसीरझ की ख़लीछाबाद में हदावल सड़क के 
सातवें मील पर स्थित है। बस्ती शहर से यह स्थान ऊुगमव ३१ मीछ की दूरी 
पर है। इसका अपर नाम अनुपिया है ।९ 


तंबाय सन्निवेस ( तास्राक सन्निवेद्य ) 


यह सन्निवेश मगध में होना चाहिए । यही पर पादर्वापत्तीय स्थविर 
नन्दिषेण के साधुओं के साथ गोशालक का विवाद हुआ था । 


शोराक सदन्निवेश 


यह सन्निवेश प्राचीन अंग जनपद और आधुनिक पूर्व बिहार में कहीं पर 
होना चाहिए। यहां पर महावीर गुप्तचर समझ कर पकडे गये थे। सोमा और 
जयश्री परिब्राजिकाओं ने उ हें मुक्त करवाया था। 
'पशकालय (पत्रकालक) 


यह बम्पा के सन्निकट था, जहाँ पर महावीर ने कायोत्सर्ग किया था । 
कॉलिंग 


वर्तमान उडीसा का दक्षिणी भाग “' कलिंग ' कहा जाता है । साठें वश्लोस 
आय देशों में इसकी गणना की गई है । 

जातकों के अनुसार दन्तपुर, महाभारत के अनुसार राजपुर, महावस्तु के 
अनुसार सिंहपुर और जैन ग्रन्थों के अनुसार कांचनपुर कलिंग की राजधानी 
मानी गई है ।* सातवीं ईस्वी में कलिगनगर भुवनेश्वर के माम से विश्वुत 
हुआ । यह जैन श्रमणों का बिहारस्थरू रहा हैँ ।५ व्यापार का केसर भी 
था । यहाँ के व्यापारी लंका तक जाते थे ।६ 

युआन चुआंग ने कलिग जनपद का विस्तार पाँच हजार “ली” और 
राजधानी का विस्तार बीस ' ली' माना है ।९ 
आवश्यक चूर्ण पू्वार्ड 
सम्पूर्णानन्द अभिनन्दन ग्रंथ पृ. १९५ मदनमोहन नागर 
आवश्यक चूणि पूर्वाद्ध पत्र २९१ 
बुहत्कल्प सूत्र भाग हे प. ९१३ 
ओष निर्युक्ति भाष्य ३० 
वसुदेव हिण्डी पृ. १११ 
युआन चुआंगस्‌ ट्रैवे्स इन इंडिया भाग २ पृ. १९८ 
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यह प्राचीन जनपद था । प्राचीन थुग में वहू संगध के आधीन था ॥ 
अतः अंग और मगध का एक साथ उल्लेख मिलता है । रामायण के अभिमतानु- 
सार यहाँ महादेवजी ने अंग ( कामदेव ) को भस्म किया था, अतः इसका नास 
अंग पडा | जम्बूद्वीप प्रशप्ति आदि आगमों में अंगलोक का वर्णन सिह 
( श्रीलंका ) बब्बर, किरात, यवनद्वीप, आरबक, रोमक, अलकन्द ( एलेक्जे 
ण्डया ) और कच्छ के साथ आता है? | 

भागलपुर जिले को प्राचीन अंग माना गया है । चम्पा अंगदेश की राज- 
घानी थी। ; 
बंग 

बंग (पूर्वीय बंगाल) की परिगणना भी सोलह जनपदों में की गई है । 
महाभारत में अंग-बंग का वर्णन आता हैँ। प्राचीन यूग में वह भिन्न भिन्न 
नामों से पुकारा जाता था। पूर्वीय बंगाल को समतठ, पश्चिमी को छाट, उत्तरी 
को पुण्ड, आसाम को कामरूप कहते थे । बंगाल का अपर नाम गौड़ भी था । 


कुर 
कुरः ( थानेश्वर ) का उल्लेख महाभारत में भी आया है । वहाँ के लोग 
पूर्ण स्वस्थ और प्रतिमा सम्पन्न थे। गजपुर कुरु को राजधानी थी । 


कौशल 


कौशल ( अवध ) प्राचीन जनपद है। जैसे वैशाली में जन्म ग्रहण करने के 
कारण महावीर वैशालिक कहलाये, वंसे ही भगवान ऋषम कौशलिक ( कोस- 
लिय ) कहलाये। 

कोशल का अपर नाम विनीता था। ऐसा माना जाता हैं कि वहाँ के 
निवासियों ने विविध कलाओं में कुशलता प्राप्त की, एतदर्थ लोगों ने बिनीता को 
कुशला नाम से भी पुकारा ।' बौद़ ग्रन्थों में कोशल के राजा प्रसनेजित का 
उल्लेख है । 
अबन्ती 


अवन्ती यह मालव की राजधानी थी। दक्षिणापथ का सबसे महत्त्वपूर्ण 
नगर था । सातवीं-आठवीं शताब्दी के पूर्व मालव अवन्ती के नाम से विख्यात 
था। इसकी पहचान मालवा, निमाड और मध्यप्रदेश के कुछ विभागों से की 
जाती हूँ । 
१ (क) जम्बूद्वीप प्रशष्ति ५२ पृ. २१६ 
(ख) आवश्यक चूणि पृ. १९१ 
२ आवश्यक मलयगिरि वृत्ति पृ. २१४ 
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जैन धर्म के प्रबक् प्रचारक सम्प्रति अवस्ती के ही अधिपति थे । हुएनसांग 
के समय यह विद्या का केन्द्र था । जैन श्रमणों का प्रसिद्ध विहार क्षेत्र भी रहा 
है | भाय॑ सुहस्ति,' आये रक्षित.*  आचाये चण्डरुद्र,र भद्गगुप्त, आर्य 
आषाढ़र्ट प्रभृति अनेक आचारयों ने यहाँ पर धर्म की ज्योति जगाई थी । 


चण्डप्रयोत ने यहाँ पर राज्य किया । सम्राट अशोक का पुत्र कुणाल यहाँ 
पर उच्चपद पर आसीन था। उसकी छोकप्रियता से उज्जयिनी का नाम ही कुणारू 
नगर हो गया।" आचार्य कारक ने राजा गदंभिलल को हटा कर अन्य राजा 
की नियुक्ति की । उसके पश्चात्‌ राजा विक्रमादित्य ने यहाँ पर राज्य किया १ 
आचाये सिद्धसेत दिवाकर उनके सभारत्न थे। आचाये हेमचन्द्र के समय 
यह नगरी विशाला, अबन्ती और पृण्यकरंडिनी नाम से भी प्रसिद्ध थी ।६ 


बरशार्ण 


दहाणं, यह भिलसा के आसपास का प्रदेश था। मृत्तिकावती यह दश्षार्ण 
की राजधानी थी । मालव प्रान्त में बनास नदी के पास जो भोजों का देश है, 
बहाँ मुत्तिकावती कहा जाता हूँ। हरिवंशपुराण में इस नगरी की अवस्थिति 
नर्मदा के तट पर बताई है ।९ 


मेघदूत में बहदिस या विदिशा ( भिर्ठसा ) को दशाणणं की राजधानी माना 
है। सूत्रकृतांग चूणि में सिधु देश के साथ विदिशा का वर्णन किया हूँ, जहाँ पर 
प्रशप्ति का पढ़ना निषिद्ध माना हँ।< वह नगरी वेत्रवती के किनारे थी । 


दक्षार्ण जनपद का दूसरा नाम दशाणंपुर था । आवश्यक चूणि में उसका 
दूसरा नाम एडवाक्षपुर बताया हूँ* । बौद्ध प्रन्य पेतवत्थु में एरकच्छ लिखा हैँ १९ 
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इस नगर की अवस्थिति देतना नदी के किनारे बताई है।”'  डाबदर जगदीश- 
अंद्रजी ने इसकी पहचान झाँसी जिले में एरछ नामक स्थान से की है ।९ 

आवश्यक निर्युक्ति, चूणि और टीकाओं के अनुसार दकश्ार्णपुर के उत्तर-पूर्व 
में दक्षार्ण कूट नामक पर्वत था,' जिसे गजाग्रपद गिरि और इंद्रपद भी कहते 
थे। इस पर्वत के चारों ओर गाँव थे । मगवान महावीर ने दशार्णभद्र को यहाँ 
पर दीक्षा दी थी। 

दहार्ण जनपद का एक महत्त्वपूर्ण नंगर द्ाापुर भी माना जाता हूँ *। बह 
आये रक्षित की जन्मभूमि थी । वहाँ से अध्ययन करने हेतु वे पाटलीपुज गये थे। 
शत्स 

वत्स काशी से लगा हुआ जनपद था। बौद्ध ग्रन्थों में इसे वंश लिखा है। 
जैन, बौद्ध और बेदिक वाह्मय में जिप्त उदयन का उल्लेल है, वहू वत्साधिपति 


था। आचार्य आषाद अपने शिथ्यों सहित यहाँ पर रहे थे।५ बत्स की राजधानी 
कौशाम्बी थी । 


सोराष्ट्र 

सौराष्ट्र-काठियाव[ड को परिगणना महाराष्ट्र, आन्ष्र, कुडुकक के साथ 
की गई है। सोराष्ट्र व्यापार का केन्द्र था।९* द्वारका (जूनागढ़) सौराष्ट्र की 
मुख्य नगरी थी। वसुदेव हिण्डी में द्वारका को आवते, कुशातें, सौराष्ट्र और 
-शब्क राष्ट्र की राजधानी माना है ।९ 
पांचाल 


पांचाल-रुहेल खण्ड अतीत काल में एक समुद्ध सम्पन्न जनपद था। महा- 
आरत में पांचार का वर्णन अनेक स्थलों पर आया है। द्रौपदी का जन्म 





१ (क) आचारांग चूणि पृ. २२६ 

(ख) गच्छाचार प्‌. ८१ 
२ जैन आगम साहित्य में भारतीय समाज पु. ४७९ 
३ (क) आवश्यक चूणि पु. ४७६ 
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श्ती बी 


२०२ भगवान पावदें 


पांचाल में हुआ था, अतः वह पांचाली के नाम से प्रसिद्ध हुई। बदायूं, फर्रुखा- 
आद और उसके आसपास का प्रदेश पांचाल माना जाता है। 
गंगा ने पांचाल को दो भागों में विभकत किया है--एक दक्षिण पांचाल 
ओर दूसरा उत्तर पांचाल । महामारत कार ने दक्षिण पांचाल को राजधानी कांपिल्य 
-और उत्तर भारत की राजधानी अहिच्छत्रा लिखी है । 
कांपिल्यपुर की अवध्थिति गंगा के तट पर थो,”* जो आज फर्रुखाबाद 
'जिले में कंपिल नाम से प्रसिद्ध है। द्रपद कन्या का स्वयंवर यहीं रचा गया था। 
पांचाल की दूसरी राजघानी माकंदी थी। समराश्च्चकहा में इस नगरी 
का वर्णन है ।* 
सालबव 
प्राचीन काल में मालव नाम से दो देश विख्यात थे। प्रथम मुख्तान के 
आसपास का देश । जैनागमों में जिस मारूव को अनाय॑े देश माना है, वह यही 
मालव है। दूसरा मालव आज का मालवा हैं। पूर्य वह अवज्नी जनपद कहलाता 
था। आज वह मालव और मध्यमारत के नाम से प्रसिद्ध है। 


सुहा 
कितने ही विद्वानों का मन्तव्य हैं कि हुगली और मिदनापुर के मध्य का 


प्रदेश सुद्दा है, जो उडीसा की सीमा पर फैला हुआ दक्षिण बंग का प्रदेश है । 
इसकी राजधानी ताम्मलिप्ती थी । 


कितने ही अन्य विद्वान्‌ हजारीबाग, संथाल, परगना जिलों के कुछ भाग 
को सुद्या मानते हैं । 


वेजयन्ती कार ने सुद्या को ही राढ़ का नामान्तर माना हूँ । 
मुनि कल्याण विजयजी ने हजारीबाग से पूर्व में जहाँ पहले भंगी देश था, 


उसका पूर्व प्रदेश, राढ का दक्षिण-पश्चिमी कुछ भाग और दक्षिणी बंग का 
थोड़ा पश्चिमी भाग को सुद्दा माना है । 


१ ओऔपपातिक सूत्र ३९ 
२ समराध्च्चकहा अ. ६ 
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